प्रधादाक +-+- 
ली सेठ छुगनमल मुछ्ठता. 
यलन्दा थे पगलीर । 





प्रथपाध्ृक्ति, १००५ | 





मुठक -- 
श्री गृूगकल प्रिंटिंग प्रेस, 
स्यायर । 





श्रीमान दानवीर सेठ छगनमलजी साहब मृहता 
बलून्दा च बेगलोग । 


आपका न गे १० 20 है उप ४. कक, 


निवेदन ।.. ' 
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श्रीजवाहरकिरणावली की १७ वी और १५८ वीं किरण एक ही 
साथ उपस्थित करते हुए अत्यानन्द हो रहा हैं। यह दोनो किरणों 
बलुन्दा ( मारवाद ) निवासी उदारह्दय, दानवीर श्रीमान्‌ छेठ 
छुगनमल्लजी सा, मुद्दता के द्वव्य से प्रकाशित हो रही है । इनके विक्रय 
से जो आय होगी वह पुन. साहित्य के प्रकाशन में ही व्यय की जायगी। 
इस उद्ारता के ज़्िए हम श्रीमाष्‌ सेठ छुमसनमलजी सा, के अति 
आभारी हैं। सच तो यह है कि श्री सुहतानी जेले मित्रों के सहयोग से 
ही हम श्री जवाहर-साहित्य के प्रकाशनकार्य को इंठना अग्रसर “कर 
सके हैं | 


सेठ श्री छुगनसक्कजी सा अपने समाज में सुप्रछिद ओर लब्ध- 
प्रतिष्ठ व्यक्ति ह ) समाज-द्वित ओर; सार्दजनिक लाभ के लिए आप 
एजारों रुपये प्रति वर्ष खर्च करते हैं । करीब पचास हजार रुपया वार्षिक 
व्यय करके श्राप बछुन्दा, जयतारण, बडी सादढ़ी, मेडवा, खारची 
श्रादि स्थार्मों में सस्‍्थाएँ चत्ता रहे हें। इस धनराशि के श्रतिरिक्त 
समाज की विभिन्न सस्थाओ्ं को समय-समय पर हजारों रुपयों का 
उद्ारक्षापूर्ण दाप दिया करते दें | पूज्य श्री के परम भक्त, श्रावक्रों मे 


(ख औज+ 

श्राप अन्यतम हैं । स्वगीय पूज्य श्री के तत्वावधान में जो श्री सूयग- 
डांगसूत्र तेयार हुआ था, उसके प्रकाशन के निमित्त भी शझापने ३०००) 
रुपया प्रदान किया था | वास्तव में सेठ साहब की उदारता श्रसाधारण 
है। जैसी उन्हे धन-मम्पत्ति मिली है वेसी ही उनमें गुण-सम्पत्ति भी 
है। उनकी उदारता औौर सम्पत्ति में मानो होड लगी रहती है शोर 
कहनां कठिन है कि ठोनों में कोन किससे बढ़कर है ' 

उक्त दोनों किरणें पढ़ने में अत्यन्त रोचक, शिक्षाप्रद ओर सार- 
गर्सित हैें। जेन-समाज के प्रसिद्ध विद्वान डा बनारसीदामजी जेन, 
एम ए , पी-एच डी ने इन किरणों की भूमिका लिख देने का जो 
श्रम उठाया है, उसके लिए भी हस आसारी है । 

आशा है पाठक इन किरणों का श्रध्ययन करके पूज्य श्री की वाणी 
से लाभ उठाएँगे और हमारे श्रम को सफल करेंगे । 


निवेदक «“+- 
भीनासर न 
चर बॉ 
(बी सपनेर ] पालाल दिया, 
महाचीर जयंती , ॥ मंत्री, 
२४७४ , मु श्री जवाहर साहित्य-समिति । 
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जेनाचार्य पूज्य श्री जवाहरज्ञालजी मद्दाराज के व्याख्यान-साहिस्य 
का कई दृश्टिकोणों, से बढा महत्व हैं । उन्होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा जैन 
तत्त्व के स्वरूप को हृदझूगम किया है। शअतएव उनके प्रतिपादन में 
अझ्पूर्वता है। जेन-सिद्धांतो को जीवन- व्यवष्दार्य रूप देने में आपको 
जैसी सफलता मिली है, शायद ही किसी ने पाई हो | मुखतया इस्री 
कारण इस साहित्य की ओर मेरा आकर्षण है । 


भारतीय-सादित्य में रामायण ओर पाण्डब-चरित दोनों महत्व- 
पूर्ण हैं। एफ में आतृप्रेम का ज्वज्ञत "पदर्श खड़ा किया गया हैं भौर 
यह बतलाया गया है कि भाई-भाई में स्नेह्द होने पर किस प्रकार सुख, 
शाति और सम्दद्धि बढ़ती है। दूसरे पाण्डव-चरिन्न में भाईयॉ-भाइयों 
के पारस्परिक विरोध के कारण द्वोने वाले भीषण परिणास का बविन्नण 
किया गया हैं। इस प्रकार यह दोनों चरित एक ही धस्तु की आपस में 
विरोधी दो बाजू उपस्थित करते हैं श्रौर एक दूसरे के पूरक हैं। इन 
कथाओं से धमें बहुत कुछ सीखने को मिज्ञता है। इसी कारण भारत- 
वर्ष में रामायण और पाण्डव-चरित की कथाएँ बहुत प्रिय और प्रसिद्ध 


हैं। भारत के सभी झुख्य धर्मो के साहित्य में इन कथाओं को स्थान 
मिला है | 


“(थे )-- 


श्री जवाइरकिरणावज्ली-सीरीज में यद् दोनों कथाएँ प्रकाशित द्वी 
रही हैं | यथ्पि श्राचाय श्रीने न तो प्राद्योपान्त्य रामायण-फकथा घांची है 
ओर न पाण्डव-चरित ही; फिर भी जिन प्रकरणों पर उन्होंने व्याख्यान 
किये हैं, वे अतिशय उपयोगी है । 


पाण्डव-चरित हो भागों में प्रकाशित हो रहा है । इनके प्रकाशन 
का व्यय विद्यानुरागी, सरलहृदय झ्रोर उदारचेता सेठ छगनमलजी 
साहब मुह्दता ने विया है । लागत मात्र मूल्य रक्‍्खा गया है थोर जो 
स्राय होगी वह फिर दूसरे साहित्य के प्रकाशन से ही लगाई ज्ायगी | 
इस प्रकार सेठ साहब ने अपनी ओर से तो इस रकम की ममत्ना त्याग 
ही दी है | इस साहित्यानुराग के लिए कितनी सराहना की जाय ! 


डा बनारसीदासजी जेंन ने प्रस्तावना लिखकर हमे उत्साह प्रदान 
किया | उन्होंने मुके जो श्रेय दिया है, मे उसको अधिकारी नहीं हैं । 
उसके श्रसली अधिकारी पूज्य श्री हैं । पूज्य श्री के विचार हीरे के € मान 
हैं, उन्हे खराद पर चढ़ा देना, व्यवस्थित कर देना--भाषा के आभूषण 
में ज़ड देना भर भेरा काम है | 

पूज्य श्री ने यह प्रचचन करके जैन-शासन की बहुमूल्य सेवा की 
दै। पाठकों से अनुरोध है कि वे इस साहित्य फा सननत-चिन्तन करें 
और झपने जीवन के स्वर को ऊँचा उठावें। 


जैन गुरुकुल्, 
ब्यायर 


-शोभाचम्द्र भारिल्ठ 
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कोरच-पांडव सघषे का मारतवंषे के इतिहास में अनुपम 
स्थान हैं | यह घटना मदहत्वशाली मार्ग-सूचक चिह्न 
(॥,070 77०70 ) है जिसका उत्तरकालीन साहित्य और 
जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस संघषे के वर्णन में 
अनेक कवियों ने अपना कोशल दिखाया | किसी ने इसके 
उत्तम काव्य का रूप दिया, किसी ने इसे धार्मिक और 
सास्प्रदायिक रंग में रंगा । ये वर्णन कवि की वैय क्लिक करप- 
नाओं से अछते न रहे थे। यह देख कर व्यासजी ने इन 
सबको लेकर “महाभारत” ज्ञाम से प्रसिद्ध एक विशालकाय 
अ्रथ की रचना की । इसका परिमाण एक लाख ज्छोक कहा 
जाता है। इसी कारण से इसका दूसरा नाम “शतसाइस्री” 
संहिता भी है। जनता की दृष्टि में इस महान प्रथ का आदर 
इतना बढ़ा कि वह हिन्दू-धर्म का इन्साइक्कोपीडिया या पदञ्चम- 
बेद हो गया | 


| 


समय के प्रभाव से महाभारत के कलेवर में न्यूनाघिकता 
होने लगी, जिसके फलखरूप इसके घतेमान आदर्शा में 


ते 


भाग्तवप की ता राखा शाधाती ए सा परम, चारल ; 
खाये को था शताय, धरादीन /॥ था न5ून, ग+व्शाग्स 4। 
गनन्य स्थान छू । सच पृ" था भरत २ मल साय 
पर महाभारत फ्री कप | यार यहा किया से शिसी रूप रे 


मएशासाग्गन का ऋणी है । 


एसी दशा में यए चतलाने री जहागत सतत हि माा+- 


रत का भाग्तीय-जीवन पर फिनना सियद का पार गहरा 
/ अन्‍्ध है। जाममी कुछ महीतो से भारत मे राजमीत्तिक 
न्न्नता प्राप्त की ए। वा शपनी शिक्षरुप्रणाली मे उन्प्ट 


8 
ष्दू्‌ 


रिवरतेन करने जा रहा ए। घराशाए कि उसमे मटाभरत फो 


यथोचित स्थान और भाग मिलेगा | महाभार त की कथा सक्षिप 
रूप से न केवल भारत की प्रत्युत संसार सर की सभी उन्नत 
भाषाओं में लिखी गई है। हिन्दी में तो ऐसे अनेक पयत्न हुए हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक भी एक ऐसा प्रयत्न है जो जनाचाये श्री जवाहर- 
लालजी म॒ के ब्याख्यानों के आधार पर जन-धर्म के सार्मिक 
विद्वान और सिद्धहस्त लेखक पे शोभाचन्द्र भारिल्ठ द्वारा 
किया गया है। इसमें कई एक ऐसी विशेषताएँ हैं. जो इसे 
अत्यन्त सरस और डप्योगी वनाती हैं ओर इतर लेखकों के 
लिए एक श्ादर्श खड़ा करती हैं। इसकी रचना-शैली निहा- 
यत सरल है। शब्दों का चुनाव इतना योग्य ओर खझुन्दर 
है कि जिनको साधारणतया पठित व्यक्ति भी आसानी के 
साथ समझ सकता है और कथा का पूरा रस ले सकता 
है। इस पुस्तक की वर्गान-शैल्ली सचमुच वड़ी आकर्षक है। 
कथनोपकथतन द्वारा पेडितजी अपने पात्रों के सानस-तल तक 
पहुँच जाते हैं और मानो उन्हें ऊपर लाकर पाठकों को 
सक्षत्‌ नह्अ/ करके दिखा देते हैं। अपने कथन की पुष्टि 
और समाधान में डत्तरकालीन और वत्तमान युग के 
उदाह'रणों का भी प्रयोग' किया गया दे । 


मुझे यह कहते तनिक भी संकोच नहीं कि पण्डितजी ने 
अपनी इस कृति से हिन्दी-ससखार पए अखसाथाररण- उपकार 
किया है। इससे हिन्दी-साहित्य की उल्लेखनीय वृद्धि हुई 
है। मुझे आशा है कि हिन्दी-संसार भी इसका समुचित 


[दर करेगा जिससे पण्डितजी को प्रोत्साहन मिल्लेगा ओर 
थे अपनी ऐसी ही रचनाओं से पाठकों को सद्दा जात्तंदित 
करते रहेंगे। 


ब॒नारसीदास जैन, एम. ए., पी-एच डी. 


है रीडर-इनं-हिन्दी 
सचोक तकिया गूजरान पंजाब यूनिवर्सिदी, लाहौर 
लुधियाना, ( रिटायर्ड ) 


+ कट गण्ड्ब ॥ चंरित + बे 
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शास्त्रों के चार अनुयोग हैं। उनमें चरितानुयोग का स्थान 
सामान्य जनता - के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है। सर्वेसाधारण 
जनता के लिए चरितालुयोग जितना उपयोगी है, इतने दूसरे 
अजुयोग नहीं। चरिताजुयोग के द्वारा गहन तत्त्व सरलता के 
साथ जनता के सामने रक्‍्खा जा सकता है। उसे समझने 
में विशेष कठिनाई नहीं होती । जो गहन बात दूखरी रीति से 
समभाना कठिन होता है' वही बात अगर चरित द्वारा सम- 
भाई जाय तो सहज ही समझ में आ जाती है। चरितानु- 
योग की शेली अन्य अजु॒योगों की अपेक्षा सरस, मधुर ओर 
आकषेक होतीं दै। यही कारण है कि जनता नीरस तत्त्व-विवे- 
चना की श्रपेक्षा चरित-वर्शन को बड़े चाव से खुनने को उत्के 
ठित रहसी है | 


२] [ जवाहर-किर्णावली 





किसी बालक को रंग की डिविया दिखाकर यह समभाया 
जाय कि इस रंग में हाथी है, तो इस कथन को चालक 
नहीं समझ सक्ेगा। लेकिच रंग से अगर हाथी का चित्र 
बनाकर उसे दिखा दिया जाय तो वह समझ जाएगा। इसी 
प्रकार कथा की मूल मूत-भावरुप वस्तु-को कथा का रूप दे 
देने से वह वाल जीवों के लिए सुगम हो जाती है | इस प्रकार 


कथा कहने का प्रधान उद्देश्य तो.उस भावरूप वस्तु को 
सममभाना है, मगर उसे समझाने के लिए कथा का स्थूल रुप 
देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जैसे चित्र के खाके मे रंग 
भरा जाता है । 


यद्यपि' भावरूप वस्तु में कथानकेों'का रंग समयानुसार 
भशा' जाता है. फिर भी? वह संग सावरूप वस्तु की वास्तविक 
मर्यादा को. लांघ कर: नहीं मरा जा सकता। मर्यादा का उल्लः 
घन करने से भाव-चस्तु विकृत हो जाती-है'। चित्र वनाने कोर 
रंग भरने के लिए जो रेखाएँ खींची गई हैं, उनसे वाहर रंग 
न चला जाय, इस बात की कुशंल चित्रकार बड़ी सावधानी 
स्खता है' | इसी" प्रकार कथाकार को भी ध्यान रखना चाहिए 
कि भाव-वस्तु' में समय के अल्लकूल रंग' भरते ससय वह रंग 
उसः रेखा के वाहर नामिकल'जाए। तात्पये यह है कि पहले 
से खिंची. हुई रेखाओं सें-समयालुकूल- रंग अर देना ही कथा- 
कार.का कत्तेव्य है। अतएव-कथा कहते समय मुझे भी यह 
ध्यान रखना है कि सेरें दर पूषे निद्षट रेखा का उद्लेघन 

हो पर समयानुकलूल रंग भरा जाए। ' 


न्‍अलललकममलपकात केयर. 


--  ,दस्तिनापुर  व्नगर सनोहर_ जन-सन-रंजनद्दार, 
कौरव-कुल-नभ चन्द्र समान-है शान्तनु नुप सुखकार'। 
गगा महारानी के अ'गज 'हैंशओी ग़ांगेय कुमारजी, - 
:सब मिल-जय व्योलो -बह्मवतधारी भीष्म की ॥१॥ 

आज संसार में जिस त्ह्मचर्य की अत्यन्त आवश्यकता है, 
आधुनिक वेशानिक भी जिसके वल के मुकाविले में दूसरा कोई 
वल नहीं “मानते, जिसकी शक्ति कल्पना से अतीत ओर तक 
के अ्रगोचर है, जिसका प्रभाव अद्भुत है, जिसका-चमत्कार 
अपूर्च है ओर जिसकी महिमा अपरिमित है, जो ब्रह्मानन्द्र का 
दाता है,- आध्यात्मिक तेज उत्पन्न करने-वाला है, जीवन का- 
सौन्दय है ओर:जिसक्े विन्ा शारीरिक,-मानसिक ओर-चाच- 
निक शक्तियों सोई पड़ी रहती हैं;-जो इस-शरीर का जीवन है, 
इस जीवन का प्राण है, प्राणों की आत्मा है,-आत्मा-का सर्वस्व 
है ओर सर्चेस्व को सार -है, उस जह्मचय का-वर्सान किन 
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किसी बालक को रंग की डिविया दिखाकर यह समभाया 
जाय कि इस रंग में हाथी है, तो इस कथन को बालक 
नहीं समझ सकेगा।' लेकिव रंग, से अगर हाथी का चित्र 
बनाकर उसे दिंखा दिशा जाय तो.वह समझ जाएगा । इसी 
प्रकार कथा की मूल सूत-भावरूप वस्तु-को कथा का रूप दे 
देने से वह वाल जीचों के लिए सुगम हो जाती है | इस प्रकार 


कथा कहने का प्रधान उद्देश्य तो.डस भावरूप वस्तु को _ 
समभाना है, मगर उसे समझाने के लिए कथा का स्थूल रूप 


देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जेसे चित्र के खाके में रंग 
भरा जाता है | 


यद्यपि भावरूप वस्तु में कथानक्क'का रंग समयाजुसार 
भरा' जाता" है. फिर भी बह रंग भंवरूप वस्तु कीं वास्तविक 
मर्यादा को. लांघ कर नहीं भरा जा'संकता  मर्याद्वा का उल्लेः 
घन करने से भाव-चस्तु.विक्ृत हो जाती-है'। चित्रः बनाने -ओर 
रंग भरने के लिए जो रेखाएँ खींची गई हैं, उनसे बाहर रंग 
न चला जाय, इस बात की कुशलं,चित्रकार बड़ी सावधानी 
रखता है | इसींप्रकांस' कथाकार 'कों भी 'ध्यान रखना चाहिए 
कि भाव-वस्तु' में समय के अलुकूल रंग' भरतें*समसयः वह रंगे 
उस रेखा के वाहर नानिकल'जाए:। तात्पय् यह है; किःपहले 
से खिंची हुईं रेखाओं सें-समयल्ुकूल- रंग, अर देना ही कथा- 
कार-का कत्तेव्य है। अतएव-कथा कहते समय मुझे भी यह 
ध्यान रखना है कि मेरें दास पूर्व निर्दिष्ट रेखा का उल्लेघन 
न हो पर समयाजुकूल रंग मरा जाए। 


५ 


बंह्मचर्य-की माहिसा - 


भीपजज+ा | + .६ 
, हस्तिनापुर 'नगर_ सनोहर_ जन-मन-रंजनद्दार, 
कोरव-कुल-नभ चन्द्र समान.दे शान्तलु नूप खुखकार । 
गंगा भद्दारानी के भ्रगज हेंश्री ग़ांगेय कुमारजी, « 
सघ मिल - जय (बोलो बअह्मम्रतघारी भीष्म की ॥१॥। 
आज संसार में जिस ब्रह्मचर्य की अत्यन्त आवश्यकता है. 
आधुनिक वज्ञानिक भी जिसके वल -के मुकाविले में दूसरा कोई 
वल नहीं मानते, जिसकी-शक्कि कल्पना से अतीत ओर तके 
के अ्रगोचर है, जिसका प्रभाव अद्भुत है, जिसका चमत्कार 
अपूर्च है और जिसकी महिमा अपरिमित है, जो ब्रह्मानन्द्र का 
दाता है, आध्यात्मिक तेज उत्पन्न करने वाला है, जीवन का 
सौन्दय है ओर-जिसके बिना शारीरिक, मानसिक ओर वाच- 
निक शक्तियों सोई पड़ी रहती है;-जो-इस-शरीर का जीवन है, 
इस जीवन का प्राणहै, पराणों की आत्मा है, आत्मा का सर्चैस्व 
है और -सर्वस्व -का सार है, उसजहृचये का-वर्णन किन 
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शब्दों में किया जाय ? वास्तव में ब्रह्मचये की पूर्णा महिमा का 
गान नहीं किया जा सकता। शास्त्र में कहा है-- 
देवदाणवगंधव्वा जक्ख-रफ्खसकिस्नरा | 
बंभयारिं नमंसंति दुक्‍्कर॑ं ज॑ करंति ते ॥ 
“भरी उत्तराध्ययन । 
अर्थात्‌-देव, दानंव, गंध, यक्ष, राच्तस और किप्तर-- 
सभी प्रकार के देवता भी ब्रह्मचारी के सामने कुक जाते हैं । 
जब देवता भी ब्रह्मचारी पुरुष के चरणों पर लोटते हैं तो 
मनुष्यों का कहना ही क्‍या है ? ब्रह्मचर्य में ऐसी अलोकिक 
शक्ति होती है कि समस्त प्रकृति उसंकी दासी बन जाती है, 
समस्त शक्तियों उसके हाथ का खिलोना बन जाती हैं, सिद्धियाँ 
उसकी अल्ञ॒चरी हो जाती हैं' ओर ऋद्धियों उसके पीछे-फीछे 
दौड़ती फिरती हैं । ह 
जिस ब्रह्म॑ंचये की ऐसी महिमा है, उसका लक्षण क्‍या है ! 
आज बह्मचये का प्रायः संकीर्ण अर्थ किया जाता है । खतरी- 
संसर्ग न करना ही ब्रह्मचये है, यह तो एक संकीर्य परिभाषा 
है। ब्रह्मचये का वास्तविक अर्थ इंससे कहीं ग्रधिक व्यापक 
हे । जिसके सहारे यह विश्व टिका हुआ है, उस प्रह्मचये का 
अर्थ इतना संकुचित नहीं हो सकता । वस्तुतः ब्रह्मचये का 
. पालन स्त्री के साथ रहकर भी किया ज्ञा सकता है । शोर 
ब्रह्मचये का विनाश स्त्री के अभाष में भी किया जा सकता 
है। इसका अर्थ यह न सम्कना चाहिए कि ब्रह्मचर्य के लिए 
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आवश्यक मर्यादा का, जिसे बाड़ भी कहते हैं--पालन न 
किया जाय | बल्कि इस कथन का आशय यह है कि ब्ह्मचये 
का अर्थ ख्रीसंसर्ग के त्याग में ही सीमित नहीं है चरन, उससे 
भी अधिक व्यापक है| त्रह्मचये के लिए शास्त्र में वाड़ आदि 
रूप जिस भर्यादा का वर्णन किया गया है, उसका पालन तो 
करना ही चाहिए। मगर ऐसा केरना उचित नहीं है कि 
केवल बाड़ की रक्षा की जाय और खेत उजड़ जाने दिया जाय ! 
अर्थात्‌ ब्रह्मचय की वाह्य मर्यादा का तो ख्याल रक्खा जाये 
आर ब्रह्मचय नष्ट होने दिया जाए | डिबिया हीरा की रक्षा 
करने के लिए है। हीरा की रक्षा के उद्देश्य से ही डिविया 
की रक्ता की जाती है | डिबिया की रक्ता करने चाला ओर हीरा 
फो गंवा देने वाला विवेकवान नहीं कहेला सकता | समय 
पड़ने पर डिविया अलग कर दी जाती है लेकिन हीरे की तो 
सबेदा रक्षा ही की जाती है। संमय आ पड़ने पर गौण वात 
छोड़ी जा सकती है पर मुख्य का त्याग नहीं किया जा सकता | 
, सती सीता घोर संकट में पड़ गई थी रावण जैसे प्रचेड 
पराक्रमशाली राजा ने उसे सतीत्व से विचल्तित करने के लिए 
कोई प्रयत्न न छोड़ा | लेकिन सीता ने अपने सतीत्व का परि: 
त्याग नहीं किया । रावण के लाख प्रयत्न करने पर भी वह 
विचलित नहीं हुई । 
मेंने एक चित्र देखा था । उसमें राम, लक्ष्मण, सीता और 
रावण की वहिन सूर्पेणखा के चित्र थे | सरपणखा अपने चरित्र 
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से पतित होकर लच्मण को थ्रांगारिक हाच-भाव दिखलाती 
हुई लक्ष्मण को भी पतित करने का अयत्व कर रही थी। उस 
वन में लच्मण के लिए कौन-सी बाड़ थी ? जअड्जल में एकांत 
स्थान था । सामने झुन्दरी का रूप धारण किये सपनख!। खड़ी 
थी । चहाों अकेला हीरा था, वाड़ रूपी डिविया नहीं थी-। फिर 
भी क्‍या लद्मण-तिल भर भी विचलित हुए थे? जैसे हीरा 
की -छोडट़ी-सी कणी बड़े-बड़े कॉचों को-काट-डालती है, उसी 
प्रकार लच्मण-ने अपने चरित्र की रक्षा की ओर जैसे बड़े कॉच 
हीरा की कणी का कुछ भी नहीं विगाड़ सकते, इसी प्रकार सूपेन- 
खा-के हाच-भाव लक्ष्मण के चरित का कुछ भी नहीं विगाड़ 
सक्रे । सारांश यह है कि मर्यादा का पालन तो करना ही 
चाहिए, परन्तु-मुख्यतः यह बात ध्यान में- रखना चाहिए क्रि 
ज़िस-दीरे की रक्ष। के लिए:मर्यादाा का पालन किया जाता है, 
वह दीरा-“ही-कहीं नए-न हो-जाए। 
आज भारतवषे में भी ब्रह्मचय संकट में पड़ा हुआ है । 
स्वार्थी लोगों ने भाँति-भांति की द्ववाएँ खोज "कर और संत्त- 
तिनियमन के कृजिय उपायों का आविष्कार फरके ब्रह्मचये पर 
भीषण प्रह्मर, किया है.। आज च्रह्मचये -की मर्यादा किस प्रकार 
नष्ट की जा रही है, यह चात अत्येक ' बुद्धिमान जानता है। 
समय में भीष्म जैसे ब्रह्मचारी की जय बोलने की शक्ति किस 
है? भीष्म की ज़्य बोलने का वास्तविक अधिकारी चही है 
जो नेप्ठिक घहाचारी हो!यां कम से क्रम देशविरत ब्ह्मचारी * 
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हो | जिसके समीप ब्रह्मचये का कोई मूल्य ही नही है वह 
भीष्म की जल वोलने का अधिकारी केसे हो सकता है ? 

भीष्म अखण्ड, नेष्ठिक या पूर्ण ब्रह्मचारी थे। भारत के 
प्राचीन महापुरुषों में उनत्चका ' सथान वहुत ऊँचा है। मगर 
जिस देश में भीष्म सरीखे मद्दान ब्रह्मचारी हुए हैं, उस देश 
की ग्राज क्‍या दशा'है १. उस;देश- का' चातावरण कितना 
म#ंदला हो रह। है | लोग किस प्रकार कुपार्ग पर चल रहे हैं ? 
भीष्म की सन्‍्तान होने का गये करने वाले आज किस भीषण 
विन्नाश-पथ पर अग्नसर होते जा रहे हैं?? हे भार्त" तेरे 
मस्तक पंर वहुत- बड़ा बोभ हैं। तुझ्के संसार'को मार्ग दिखः 
लाना है'। अर्गर तू' ही सन्मार्ग पर नहीं चलेगा ऑरअधों 
की तरह भटक जायगा! तो-संसार को सन्म्रार्ग कौनः खुझा+ 
एगा ? सावधान होकर अपने पू्चेजों के उज्ज्बल चरित 
को देख !” अपनेपितामह' का स्मरण कर ! सैभल, और 
संसार को संभाल ! 

इस युग में भीष्म सरीखे' महापुरुषों के जीवत्चरित' से 
प्रेरणा पाने की बहुत श्रावश्यकता हैं । इसल्षिए में बह्मचारी 
भीष्म की कथा कहना चाहत्ता हैं।. 7 
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हस्तिनापुर नामक एक नगर था। यों तो हस्तिनापुर 
असी मेरठ के पास है, -पर कहा जाता है कि प्राचीन हस्ति- 
पुर वहों था; जहों आज दिल्ली नगर बसा हुआ है| मगर 
घर्मकथा को इतिहास की दृष्टि से देखने-की आवश्यकता 
नहीं है । धर्मकथा इतिहास प्रकट करने के लिए नहीं, धर्स को' 
प्रकाशित करने के लिए होती हे । अंत्णव यहाँ ऐतिहासिक 
गवेपणा में न पड़कर तात्तिक बातों पर ही ,ध्यान दिया 
जायगा | धर्सकथा आचरण बनाने का नक्शा है। हम घसम- 
कथा डारा जनता के जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं। 
अतएव इतिहास खुनने की आशा न रखते हुए धर्मकथा 
खुनने की इच्छा से ही आप सेरा वक्तव्य खु्ने। 
कहा जाता है. कि भगवान्‌ ऋषभदेव के सौ पुत्रों में से 
- » का नाम कुरु था। उन्त कुरु के चेशज ही कीरच कहलाए । 
कहीं-कहीं यह उल्लेख मिलता हैं कि भगवान ऋषभदेव के 
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पोच ( बाहुबली के पुत्र ) राजा सोमभद्र और श्रेयांस के वेश 
में कुर राजा हुए और उनकी सन्तान-परस्परा कौरच कह- 
लाई | कुरुवेश में वड़े-वड़े प्रतापी पुरुषों ने जन्म लिया है । 
भगवान्‌ शांतिनाथ, इुन्धुनत्नाथ, ओर झरहनाथ इसी बैश 
की विमल विभूतियों हैं । सनत्कुमार चक्रवर्ती, महापद्म चक्र- 
चर्तती तथा अस्ेक इतिहास-प्रुराण-प्रसिद्ध राजाओं और 
महर्षियों ने कुरुवेश को देदीप्यमान किया है। इस प्रताप- 
शाली वंश के सकड़ों राजा धर्सपरायण, हुए ओर ,उनसें से 
झनेकों ने मुक्लि प्राप्त की है । कहा भी है-- 

शत्रपुश्यामभूज्ञासि-छूनो' सूनुः कुरुत प्:। 0 

कुरूच्षेत्रसिति ख्यातं॑ राष्टमेतत्तवाख्यया || 

- कुरो. पृत्रोइभवद्धसती तदुपक्षमिदं पुर। , 

हस्तिन्ापुरमित्याहु-रनेकाश्चर्यसेवितम्‌ | * 
'अर्थात्‌ू-भगवान्‌ ऋषभदेव के सौ पुत्रों में से एक का 
नाम कुरु था। कुछ को जिस प्रदेश का राज्य दिया गया धा, 
वह प्रदेश कुरुक्षेत्र कहलाया । कुरु राजा का पुत्र हस्ती हुआ। 
इस राजा हस्ती के नाम पर हस्तिनापुर नग़र फहलाया। 

हस्तिनापुर में अनेक आश्रय म्रकट हुए । 

हस्ती राजा के चेश में एक अत्यन्त पराक्रमी ओर चनुद्बमा 
के भांति शांति देने वाले शान्तनु नामक राजा हुए। शान्तत्ु 
की गंगा नाम की महारानी से ही भ्रीष्प का जन्म हुआ था । 
भीष्म महारानी गंगा के पुत्र थे । इसी कारण उन्हें गांगेय 
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भी कहते हैं । गंगा के साथ शान्तन्ु का विवाह किस प्रकार 
हुआ था; यह आगे कहा जायगा । यहाँ इतना स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि दूसरे प्रेथों में शान्तनु के विवाह का आल- 
कारिक वर्णन किया गया है, लेकिन उस आलेकारिक वर्णन 
का विकृत अर्थ किया जाता है । इन सब बातों पर विस्तार- 
पूवेक विवेचन किया जाय तो काफी समय लग सकता है। 
चह वर्णन बहुत विस्तृत भी होगा।, अतएव उसे छोड़कर 
सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त है कि अंथों के आलेंकारिक चंर्णन 
का विकृत अथ करने से कथा में अन्तर जान पड़ता है। 
अगर उस विकृति को अलग कर दिया जाय तो कथा की विष- 
मता दृट जाएगी ओर मूल वस्तु एक-सी प्रतीत होने लगेगी। 
वास्तविक वात ग्रह है कि जहजु नामक एक राजाथे। 
शान्तनु की रानी गंगा इन्हीं राजा जन्हु की पुत्री थी । इस 
लिए गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी भी पड़ा, जैसे जनक की 
पुत्री होने के कारण सीता का दूसरा नाम जानकी था | इसी 
गंगा या जाहवी के साथ राजा शान्तनु का विवाह हुआ था | 
राजा शान्तनु का जन्‍म श्रेष्ठ कुल में हुआ था। कुलक्रम 
से उन्हें अच्छे संस्क्वार प्राप्त हुए थे। उनमें अनेक सद्शुण 
थे | लेकिन जैसे चन्द्रमा में भी कलंक होता हैः उसी प्रकार 
शास्तनु में भी एक सृगया ( शिकार ) का डुब्येसन था । 
शिकार खेलना और निरप्राध मूक प्राणियों का घात 
करना बुर हे । कोई भी विवेक गील पुदव शिकार जेले कार्ण 
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का समर्थन नहीं कर सकता । लेकिन ज्ञानी जन प्रत्येक बात 
में समभाव रखते है। उनका कथन है कि आस्त्रव भी संवर 
के रूप में पलट सकता है ओर संबर के कार्ण से भी आख्रच 
हो सकता है | शास्त्र में कहा हैः-- 
जे आसवा ते परिसवा, 
जे परिसवा ते आसखवा। 
--श्री आचारांग सूत्र, प्र० श्रु० | 

उदाहरण के लिए संयति राजा के वृत्तान्त को देखिए । 
चह सृगया करने गया था और उसने मृग पर वाण भी चलाया 
था। मगर उस सृग के निमित्त से ही वह गदेभिल्ल (गर्दभाली) 
मुनि के पास जा पहुँचा। अतएव किस निमित्त से क्या होगा, 
यह नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि शानी जन 
प्रत्येक वात में समभाव रखते हैं। ऐसी अचखिन्तवीय बातों 
को इष्टिगोचर रखकर ही कहा गया है-- 

न जाने संसारे किसमस्रतमय कि विषमयम १ 

छर्थात्‌ू-कौंन जाने,संसार में क्या अम्नतमय है और 
कया विपमय है ? 

संयति राजा प्ुगया के लिए गया था | चहीं मुनि के साथ 
उसकी सेंट हो गई | यह क्या चुरा हुआ ? यों देखा जाय तो 
मृगया करना थुरा ही है, मगर सुगया के कारण मुनि से जो 
भेंट हो गई, उस भेट को कौन चुरा कहेगा ? इसलिए ज्ञानी 
जन परिणाम की ओर देखते हैं ओर प्रत्येक कार्य में समभाव 
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धारण करते है। 
चमक्रीडा को जाते राय ने, 
सुग-ठम्पत्ति. की पाय | 
रूग के पीछे छोड़ा श्रश्व को, 
दया न सन के साँय ॥ 
घोर जंगल्न में पहुँचा राजा, 
' ऋूग की छिप गई काय। 
सब मिल जय बोलो गंगानन्दन श्री भीष्म की ! 
राजा शान्तनु को मृगया का वड़ा शौक था। एक टिन 
वह महावेगवान अध्य पर सवार होकर पश्रपने साथियों के 
साथ मृगंया के लिए घन की ओर चल पड़ा । 
यद्यपि म्रगया हिंसा-काय्य है, तथापि देखना चाहिए कि 
इसका कया परिणाम हुआ ? किसी बात की विना सोचे-समसझे 
आलोचना करना उचित नहीं है । कदाचित्‌ शान्तन्नु की चात 
कथानक की कही जा सकती है परन्तु सेयंति राजा की वात 
तो आगम में भी आई है। शास्त्र में संयति राजा का वर्रन 
करते हुए कहा है-- 
'इयाणीए गयाणीए रहाणीए तह्देव य । 
पायताणीए महरया सब्वशो परिवारिए ॥रो 
भीए छु्टिता हयगशो कपिलुजञणकेसरे१ 
बला भीए सन्‍्ते मिए तत्थ वहेद रसभुच्छिए ॥३॥|उ०श्भ० १८ 
इस प्रकार शास्त्र में कहा है. कि संयत्ति राजा चतुरंगिनी 
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सेना लेकर सगया के लिए गया था। कहा जा सकता है कि 
घरमकथा में सुगया के वरोन की क्या आवश्यकता है ? ऐसा 
कहने वाले को यही उत्तर दिया जा संकतः है' कि प्रत्येक चात 
पर समभाव से विचार कंरना चाहिए ओर प्रत्येक वस्तु के 
यथायोग्य स्वरूप को समभने का प्रयत्न करना चाहिए । 

आज जनघर्स का अनुयायी कोह राजा नहीं रहा | इसके 
अध्यान्य कारणों के साथ एक प्रधान कारण जेनें की संकु- 
चित मनोवृत्ति भी है। आजकल का जेन समाज सीपमातीते 
असहनणील बन गया है । वह शास्त्रों के विषय में अपनी ही 
दृष्टि को सर्चोपरि मानने लगा है | जैनशासत्र को यह मान्य 
नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सैदांतिक धातों को अपनी हेप्ि से 
देखे था माने | जेंनशास्त्र का कथनें है कि हिंसा के स्थान पर 
हिंसा ओर अहिंसा के स्थान पर अहिंसा समझी | यह हठ- 
बुद्धि छोड़ दो कि जो हम कहते हैं वही होना चाहिए, दूसरस 
क्यों होता है ? संसार में स्वगे भी है, नरक भी है | पाप भी 
है, पुरएय सी है। आप अपनी हृठ-चुद्धि से इनसें से किसी 
को नहीं सिटा खकते | शास्त्र पाप-पुरय घर्म-अघर्म सभी का 
चर्सन करता है । आप स्वय अधिक से अधिक पाप से बच, 
लेकिन सहसा किसी घात की आलोचना न करने बैठे | सम- 
भाव रखकर प्रत्येक वात के स्वरुप ओर परिणाम पर 
विचार करें । 


राजा शान्तलु शिकार खेलने के लिए वन को गया | चेंह 





हीं 
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सोचता होगा कि लोग शिकार की निन्‍्दा करते हैं, लेकिन 
शिकार करना मेरे लिए आनन्द की वात है ! इससे मन को 
प्रसन्नता होती है, वल्ल ओर साहस की बुद्धि होती है | राजा 
मानों यही सोच रहा था कि इतने ही में उसकी दृष्टि 
एक सुग-युगल पर पड़ी । 

कवियों का कथन है कि नर-जाति की अपेक्षा नारी- 
जाति में अधिक सौन्दय होता है। इसी कारण मृग की 
अपेक्षा स्गी अधिक खुन्दर समझी जाती है। यों तो स्त्रियों 
की अपेक्षा पुरुषों में रूप की कसी नहीं होती लेकिन पुरुष 
मोहवश मानने लगते हैं कि रूप स्त्रियों में ही है! मगर 
विचारणीय यह है कि जो पुरुष, स्थ्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है 
वह स्त्रियों से कम रूपवान केसे हो सकता है? जो हो, 
शायद सोन्दय की हीनता या अधिकता की कोई निश्चित 
तराजू नहीं है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है, वेसी ही सष्टि 
उसे दिखाई देने लगती है । 

मग का जोड़ा डेखकर राजा सोचने लगा--'मै नगर का 
रहने वाला वन में भटक रहा हैं, लेकिन वन में रहने वाले 
चन में ही रहते हैं। ऐसी दशा में इस चनचरों के प्रति नाग- 
रिक का क्या कत्तेव्य है ? फिर मे साधारण नागरिक ही नहीं 
राजा हैं, जिस पर प्रज्ञा की रक्षा का भार है ।! 

राजा को यह विचार आया मगर शिकार के आवेश में 
वह क्षण भर से ज्यादा नहीं टिका | दूसरी ओर झूग के जोड़े 
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ने भी राजा को देखा। मग, म॒गी औरं राजा के बीच में हो 
गया। मानो वह अपने ऊपर संकट झेल कर भी म्गी की 
रक्ता करना चाहता था और प्रकट करना चाहता था कि 
कौन है. ऐसा जो हमारे निर्दोष जोड़े को भंग कर सके ! 
राजा ने भी संग फा यह कार्य देखा | राजा ने झुग का फाये 
देखकर, सोचा--स्नेहः की भावना केचल हम मनुष्यों में ही 
नहीं है वरन्‌ जड्लल में स्वच्छंद विचरने चाले पश्चुओं में भी 
यह भाव पाया जाता है| इसी स्नेह-भावना से प्रेरित होकर 
मग, मुगी को बचाना चाहता है। लेकिन में ऐसा नहीं कि 
इस सुन्दर जोड़े को छोड़ दूँ। 

राजा ने सृग का पीछा करने के लिए अपना घोड़ा छोड़ 
दिया। म्रग लम्बी-लम्बी छलांगे भरता हुआ त्तेजी से भागा। 
राजा ने उसका पीछा किया। उसने धन्नुप पर वाण चढ़ाकर 
ज्यों ही मृग पर छोड़ने का उपक्रम किया कि म्रृग आँखों से 
ओोझल हो गया। राजा यह देखकर चकित रह गया। म्ृग 
अमक्‍ी-अभी मेरी आँखों के सासने था ओर अभी-अभी कहाँ 
गायव हो गया! इस प्रकार सेरे सामने से मुग का निकल 
जाना और विलीन हो जाना मेरी हार दे ! मगर शान्तनु हरिण 
से हार जाने वाला नहीं है। आखिर वह जाएगा कहा ? 

इस प्रकार सोचकर राजा म्रग का पता लगाने को उच्चत 
शुआ | घोड़े पर चढ़े-चढ़े पत/ लगाने में कटिनाई़े होगी, यह 
सोचकर वह नीचे उत्तर पड़ा। चह यृग को नज़र फैलाकर 
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इधर-उधर देखने लगा। राज्ञा को सृग के चिहन तो दिखाई 
पड़ते थे, मगर य्रग कहीं दिखाई नहीं देता था। राजा बड़े 
असमेजस में पड़ गया। वह सोचने लगा--आज़ तक तो 
ऐसा कभी हुआ नहीं था | यह पहला ही अचसर है कि शिकार 
घोखा देकर चम्पत हो गया ओर में झेखता ही रह गया ! 
राजा गया तो था शिक्रार खेलने, छेकिन देखना चाहिए 
कि वहाँ अकस्मात्‌ क्या घटना घटती है । ऐसी वातों को दृष्टि 
में रखकर ही कहा गया है. कि आस््रव के स्थान पर भी संवर 
हो सकता है' ओर संबर के स्थान पर भी आख्रव हो सकता 
है, लेकिन ज्ञानी पुरुष को तो समभाव ही रखन्ना चाहिए । 
राज़ा संयति को शिकार खेलने के लिए जाने पर मुनि का 
समागम हुआ था, परन्तु शान्त्ु के विषय में दूसरी ही घटना 
घटती है। 
| अश्व से नीचे उतरे राजा भवके जंगल साँय । 
सुन्दर रंगसहल इक देखा सन को अति लोसाय ॥ 
राजा को ले चली दासियाँ गंगा पासे शआ्ाय। 
सब सिल जय बोलो ब्रह्मचत घारी भीष्म की॥ 
शिकार का काये आरत्रव का अर्थात्‌ कर्मबंध का है। 
लेकिन कौन जानता है. कि इस निमित्त से भी कभी कोई 
अच्छा काम हो सकता है ? इसी कारण वस्तु पर अनेकान्त 
- दृष्टि से विचार किया जाता है। 
राजा शान्तनु घोड़े से उतर कर सग' को खोजने के लिए 
दीले पर चढ़ा | उसी समय उसे एक झखुन्दर महल टिखाई 
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दिया ! महल को देखकर राजा सोचने लगा--इस वन में और 
ऐसा सुन्दर महल ? यह कहा से आया ? किसका यह महल 
होगा ? महल खूना नहीं जान पड़ता। इसमें कोई रहता 
मालूम होता हैं । इस घोर वन में महल का दिखाह देना मेरे 
छोटे-से त्याग का ही फल है | अगर मेंने घोड़े का त्याग न 
किया होता तो यह महल देखने को केसे मिलता ? घोड़ा छोड़े 
बिना इस टीले पर चढ़ ही केले सकता था ?, 

वास्तव में घोड़ा भी एक प्रकार का वन्धन है।। कल्पना 
कीजिए, एक आदमी घोड़े को पकड़कर उस पर सवार होकर 
चला। शआगे उसके मित्र का घर आया। मित्र घोड़े-सवार 
को बुला रहा दै ओर सवार को भी अपने मित्र के घर जाना 
पसंद है। ऐसी स्थिति में घोड़े की सवारी त्याग' कर ही वह 
मित्र के घरजा सकता है । जब तक वह घोड़े पर सवार रहेगा, 
घर में प्रवेश नहीं कर सकेगा । अब देखता चाहिए कि उसने 
'घोड़े को पकड़ा है या घोड़े ने उसे पकड़ रक्‍्खा है ? 

राजा सोचता है--इस' महल का नजर आना त्याग का 
ही फल है। साथ ही सृग का भी उपकार हुआ कि वह मुझे 
इस ओर ले आया। इस प्रकार सन ही सन अनेक बाते 
सोचता-विचारता राजा शान्तनु उस महल के समीप पहुँचा ! 
उसे स्त्रियों का एक कुंड मिला। सच स्त्रियों महाराज ! 
पधारिए, स्वागत है' कहकर राजा का अभिवादन करने 
लगीं। उन्होंने कहा--'हम झापकी प्रतीक्षा में ही खड़ी थीं। 
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अच्छा हुआ, आप पधार गए | 

राजा भोचकका रह गया! सोचने लगा--इनसे मेरी 
कोई जान-पहिचान मालूम नहीं होती। इधर मै पहले कभी 
आया भी नहीं । मेरे आगमन की पहले कोई सूचना भी इन्हें 
नहीं थी। फिर भी यह मेरी प्रतीक्षा में खड़ी हैं ! यह केसा 
आएचये है । 

राजा ने अपने आपके संभाल कर कहा -आप मेरी 
शुभचितिका हैं । इसीलिए ऐसा कहती हैं। 
...ब्रियों मे से एक ने कहा--आप जैसे के लिए संसार में 
सभी सज्जन है। दुजन कोन हो सकता है ? 

आखिर वह स्त्रियों राजा को साथ लेकर महल में दाखिल 
हुईं। महल में राजा जहनु की कुमारी गंगा वेठी थी | सुन्दरी 
गंगा को देख कर राजा को बहुत विस्मय हुआ । उस समय 
तक राजा अविवाहित था । 

प्राचीन काल में आज की भाँति वालविवाह नहीं होते थे। 
विवाह उस समय माता-पिता की हवस पूरी करने का साधन 
नहीं था। जब सोते हुए नव अग जाशत हो जाते थे, तभी 
उस समय विवाह होता था । 

महाराज शान्‍्तनु गंगाकुमारी की असाधारण रूपराशि 
टेखकर चकित रह गया। वह ज्यों ही गंगा की ओर अगद्य- 

शआ कि गंगा ले उठकर राज़ा का स्वागत किया | यथो- 
चिस आसत दिया | राजा आसत्त पर वेठ गया। तदनन्‍तर 
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शान्तनु ने किचित्‌ शान्त-चित्त होकर गंगा से कहा-- 
आपका रूप ओर स्वभाव चहुत ही आनन्ददायक है। 
लेकिन में समझ नहीं सका कि आप फोन हैं ? किस फारण 
इस घीहड़ चन में वास कर रही है? कोई हानि न हो तो 
बतलाइए कि आपके भाता-पिता कौन हैं ?” 
राजा का प्रधन खुनकर गंगा सोचने लगी--मै अपने 
मुख से अपना चृत्तान्त फेसे सुनाऊँ ?” यह सोचकर गंगा ने 
अपनी घाय की ओर संकेत किया | 
संकेत से भी बात समझी जाती है'। स्वामी-सेवक तथा 

गुरु-शिप्य में इगित-चेण्टा से ही बात समझ ली जाती है। 
वल्कि भ्रष्ठ शिष्य वही है. जो इगित से ही गुरु का अभिप्राय 
समभ जाए । गंगा के संकेत को उसकी घाय-मात्ता समझ गई । 

पूछा राय ने फद्दा धाय ने गयाचरित उदार। 

गिरि वेताठथो रत्तपुरी का जहूनु राय गुणधार ॥| 

उनकी पुत्री है यह राजा इसका यह निरधार । 

सब मिल जय बोलो वब्रद्म्रतघारी भीष्म की॥ 

विद्याकला में पूरी प्रदीणा सरस्वती सम जान। 

स्वतंत्रता की है उपासिका नहों स्वच्छुंदी घान॥ 

स्वकुत ब्रत फे पाजन में यह करें जान कुर्बान ) 

सय +$ ३७ + 0०००७  »७ $+ 6 ७» भोप्म की | 

व्याह योग्य जब हुई वाल तब पुद्दा पिता ने आय । 

फरें ब्याह तब योग्य पति से जिससे सब सुख पाय ॥| 
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परतंत्रता में सुनो पिताजी सुख का नहीं उपाय। 
सब ' * ' ' भीष्म की ॥ 
एक प्रतिज्ञा करी है मेने जो है अति सुखरूप | 
जो मेरी श्राज्ञो में रहेगा वह नर मम श्रनुरूप ॥ 
ब्रह्मचय को पाल अ्रन्यथा बन जाऊँगी अनूप । 
सब “*' * * भीष्म की ॥ 
सुनके बात कन्या की राय ने खोज करी भरपूर । 
सुनके प्रतिज्ञा राज३/वर सब रह जाते हैं दूर || 
चितित रहने लगे पिता जब मित्रा न कोई नूर। 
सब्र भीष्म की ॥ 
पिता दु,स का कारण में हू छोड यहाँ का वास । 
जंगल में जाकर के रहेँ तो न हो पिता को त्रास॥ 
चनदेवी सम वन सें रहकर पाले प्रतिज्ञा खास । 
सब * “ ' भीष्म की ॥ 
मेरी श्राज्ञा को जो माने वह मेरा भरतार | 
इस निश्चय को सुन कर कोई बर नहीं हुआ्रा तैयार ॥ 
टस कारण यह चन में रहकर पाले प्रतिज्ञा सार । 
सय मिल भीष्म की || 
मत्न मुम्ब सा रूपम॒ुग्ध हो बोला थो राजान-- 
आज्ञारित में सदा रहाँगा सुन लो मेरी बान ॥ 
पति रुप से मुझे स्वीफारों डोडों श्रपनी तान । 
सर ह ' भीष्म की | 
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धाय ने राजा की ओर उन्मुख होकर कहा--वैताढ्य 
पर्वत पर रत्नपुर लामक एक नगर है। वहा के राजा का 
नाम जहलु है। आपके सामने विराजमान कुमारी गंगा उन्हीं 
राजा जहनु की कन्या हैं। 

महाराज जद्नु ने पुत्र ओर पुत्री में ेद न करके इन्हें 
यथोचित सभी कलाए सिखलाई हें। शिक्षा प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ इन्होंने बिचा।र किया--स्वतंत्रता में ही आत्मा को खुख' 
प्राप्त हो सकता है ओर कहा जाता है कि स्त्रियों का जीवन 
पराधीन है। ऐसी दशा में स््री होने के कारण ही मुझे क्या 
स्वाधीनता के खुख से वेचित रहना पड़गा ? नहीं, मे परा- 
धीनता स्वीकार नही ऋऊरूँगी। चाहे कितने ही कप्टों का 
सामना क्यों न करना पड़े, मगर मे अपनी स्वतत्रता का परि- 
त्याग नहीं करूँगी। मे अपनी अन्य वहिनों को भी स्वतंत्र 
बनाने का प्रयत्न करूँगी | 

जब कुमारी गंगा की उम्र विवाह के योग्य हो गई तो 
महाराज जहजु ने एक दिन इनसे कहा--पुत्री | कन्या जीवन 
भर पिता के घर नहीं रह सकती । उसे विचाहित होकर पति 
के घर जाना पड़ता है। तुम्हे सी ऐसा करना होगा। लेकिन 
म जानना चाहता हैं कि तुम फेसा पति चाहती हो ? 

पिता का प्रशन सुनकर पहले तो गंगा सकुचाई | फिर 
सोचा--इस तरह संकोच करने से फेले फाम चलेगा ? मन 
का भाव प्रकट न करने से अनिष्ट होने की ही संभावना हे । 


कि 
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इस प्रकार विचार कर गंगा कुमारी ने पिता से कहा--पिताजी ! 
आपने ही मुझे शिक्षा दी है और मै यह वात भलीभोाति 
समझ गई हूँ कि प्रत्येक आत्मा को स्वतंत्र रहने का अधिकार 
है। फिर यह प्रइत करके क्‍या आप मुझे पराधीनता की 
वेड़ी पहनाना चाहते हैं ? जब आपने प्रश्न किया ही है तो 
उसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा। मेरा उत्तर यह है कि प्रथम 
तो ऐसा पति होना चाहिए जिसे पाकर में कभी विधवा ही 
न वन सकूँ। अगर ऐसा पति न मिले तो मे ऐसे पुरुष के 
साथ विवाह करना चाहती हूँ जो मेरी आज्ञा का पालन करे, 
मेरे कथन का उल्लेघन न करे और कदाचित्‌ उल्लेघन करे, 
तो उसका ओर मेरा संवध-विच्छेद हो जाय । 

गंगा का यह कथन खुनकर महाराज ने सोचा-गंगा 
इतनी खुन्दरी है कि इसकी समता करने वाली दूसरी कन्या 
दुलभ है । अतएव कोई राजकुमार इसकी आज्ञा सें रहने को 
अचश्य तेयार हो जायगा | यह सोचकर महाराज ने कहा-- 
अगर तुम्हारी इच्छा के -अज्ुकूल पुरुष मिल जाय तब तो 
विचाह करने में आनाकानी नहीं करोगी ? 

इस प्रश्न से उत्तर में गंगा चुप रही | महाराज ने सोचा- 
'मौन सम्मतिलक्षणम्‌ |” अर्थात्‌ मौन रह जाना सहमत 
होने का लक्षण है । 
५ इस प्रकार निश्चित करके महाराज जहलु ने अनेक राज- 

' रों को आमंत्रित किय|। राजकुमार आये और गंगा को 
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देखकर मुग्ध भी हुए। मगर गंगा की प्रतिक्ना किसी ने 
स्वीकार नहीं की । जो आया उसी ने कहा--हम अपने पुरु- 
पत्व की उपेक्षा करके राजकुमारी के अधीन किस प्रकार 
रह सकते हैं ? हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते । 
और आज्ञा पालन न फरने की अवस्था में वह हमें त्याग 
कर चली जाएँ, इससे अच्छा तो यही है. कि हम पहले ही 
यह शाते स्वीकार न करें ।' इस तरह कह कर सभी राज- 
कुमार लोट गए । 

किसी राजकुमार को गंगा के साथ विवाह करने को 
तेयार होते न देखकर राजा को वहुत चिंता हुई। चह 
मन ही मन सोचने लगे--गंगा की प्रतिज्ञा पूरी नही हो रही 
ओर वह सियानी हो गई। युवती गंगा को घर में रखना 
निन्दा का कारण है। इस प्रकार राजा सदेव चिन्ता में 
इवे रहते | 

गंगा को अपने पिता की चिन्ता ओर व्याकुलता का पता 
लगा। यद्यपि उसे अपने विवाह की परवाह नहीं थी, वह 
आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने के लिए तेयार थी ओर इतनी 
तेयारी होने पर ही उसने यह प्रतिन्ना की थी, मगर अपने 
कारण पिता को चिन्तित देखकर डसे वहुत खेद हुआ | 
किसी उपाय से उसने पिता की चिन्ता कम करने की बात 
सोदी | एक दित अवसर पाकर गंगा ने महाराज जहछु 
से कहा-- 
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गंगा-पिताजी ! मेरी इच्छा अब वन-वास करने की 
है। आपकी आज्ञा हो तो मै वन में ही रहना चाहती हूँ । 
जहजु राजा गंगा -की ओर से अकुलाए हुए थे। फिर भी 
उन्होंने ऊपर के सन से कहा--जिगल में भीलनी ओर 
किराती रहती हैं। तू राजकुमारी है। जंगल में केसे रहेगी ? 
तुम राजमहल में रही हो ओर राजमहल सें ही रहने योग्य 
हो। जंगल में रहना तुमसे नहीं बनेगा। क्या कोई राजा 
तुम्हारे योग्य नहीं है ? या तुम किसी राजा के योग्य नहीं हो 
जिससे घन-वास करना चाहती हो ? 
गंगा--में किसी को दोप नहीं देना चाहती | मे अपने ही 
लिए कहती हूँ कि मे स्वयं किसी राजा के योग्य नहीं हूँ। 
पुरुष, स्थियों पर शासन करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे 
हैं। सभी स्त्रियों पुरुषों के अधीन दें | सभी पुरुष स्ल्रियों को 


अपने अधीन किये बेठे हैं । पुरुप-समाज में इतनी उदारता 


नहीं है कि वह एक भी स्त्री को स्वाधीन रहने दे। वह एक 
भी स्त्री के शासन को सहन नहीं कर सकता | अतणव जब 
कोई भी पुरुष सेरी शत स्वीकार करने को तेयार नहीं है तो 
में अपनी आत्मा को ही क्यों न अपने वश में करूँ ? मैंने जो 
प्रतिशा की है, उसमें किसी प्रकार के अहंकार की प्ररणा नहीं 
है। चह आवबेश से प्रेरित होकर भी नहीं की गई है। मे 

“-जाति में जाग्मति उत्पन्न करना चाहती हूँ। में नारियों 
_.. उनके स्वत्व का बोध कराना चाहती हूँ । मेरी प्रतिज्ञा के 
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पीछे मेरा ढढ़ संकल्प हे,उत्सगगके लिए पूर्ण. उद्यवता दे । इस 
प्रतिता का निर्दाह करते के लिए से सभी कुछ त्यागने को 
हैयार हैं--संखार के आमोद-प्रमोद ओर मोग-बिलास सुझे 
विचलित नहीं कर सकते। मेे पूर्ण छहाचय पाछने की 
तेयारी करके ही यह पतिज्ञा की ८। में हेंसती हुए समस्त 
आपदा्यों का समता करूँगी ओर पुरुष जाति के- पुरुषार्थ 
पर नारी जाति की प्रवल संकल्पश॒क्ति की सोहर लगाऊँगी । 

पिताजी ! आप मेरे विपय में व्यर्थ 'विन्तित होते है। 
ग्रवीत काल की प्रदेकारेक ब्रह्मचारिणी सतियों का आदर्श ' 
जिसके सामने प्रस्तुत दो, उसके लिए चिन्ता की वात ही 
क्या दे? 

गंगा के उत्तर में ८ उद्देडता दे, व्‌ श्रानेश है, न चेचलता 
है, बरन्‌ गद्दीस्ता, टीघदष्टि, संदझल्प की अठलता ओर त्वाग 
की पवल साचता है) यह देखकर राजा जहनु को आश्वासन 
सिज्ला। उन्होंने गंगा के वन-चास के प्रस्ताव को स्वीकार 
फर लिया। उन्होंदे उसके लिए जो महत्व वन्चा दिया था 
वही यए महज दे, जिसमें 'प्रप इस सभय विराजमान 
ओर यही यह राजकुमारी गंगा हैं, जो आपके सामने बेदी 
हू अपनी घहत्तेया के अजसार वबश्त मिलने दे कारण इन्ह 
ने किसी प्रफाश की लिन्‍्ता ही है और वे कोई मनस्ताप ही 
४ । यह प्रसफ्नना जोर संतोप के साथ बउचये का पालम 
करती है । 
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एक वार महाराज जहनु यहाँ पधारे थे। बह कहते थे 
कि एक निमित्तशानीने यह वतलाया है कि हस्तिनापुरक्े राजा 
शान्तन्ु सूग का पीछा करते हुए इस बन में आएँगे। ओर 
वे गंगा की प्रतिन्ना मान कर उसके साथ विवाह करेंगे | हम 
सच तभी से आपकी प्रतीक्षा कर रही डे । अब सौभाग्य से 
आप पधारे हैं। जो आपको उचित लगे, चह कीजिए । 

शान्तत्चु वढ़ा राजा था| उसे एक से एक बढ़कर झुन्द्री 
राजकन्याएँ प्राप्त हो सकती थीं। बड़े से बड़े राजा की कुमारी 
भी शाल्तलु के! पाकर अपने के घनन्‍्य मानती | ऐसी स्थिति 
में क्या वह स्री के अधीन रहने की प्रतिज्ञा कर सकता था 
लेकिन शास्तनु ने गंगा में कीन जाने क्‍या देखा ? उसने न 
मालूम क्या सोचा ? ओर वह गंगा की प्रतिज्ञा अस्वीकार न 
कर सका। 

गंगा में ब्रह्मचये का असाधारण प्रताप था। प्रथम तो वह 
जन्मजात सुन्दरी थी ही, फिर बह्मचय ने उसके सीन्‍्दये 
में एक विचित्र प्रकार की तेजस्विता उत्पन्न कर दी थी । इस 
तेजस्विता के संयोग से गंगा का सौन्द्य अल्ुपम हो गया 
था जो राजमहल के विलासपूर्ण वातावरण सें कसी संसव 
नहीं है । 

आगे चलकर भीष्म इतने वलवान और ब्रह्मचारी हो 
सके; इसका कारण भी उनकी माता--गंगा-का बह्मचर्य 
था। माता के अह्मचरय से भी घालक वलवाच, होता है'। हलु- 
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भानजी की माता अजना ने जो ब्रह्मचये पाला था, उसके 
फल-स्वरूप ही हनुमान जैसे वलवान पुत्र का जन्म हुआ 
था | सभो लोग अपनी संतति का चलबान होना पर्संद्‌ करते 
हैं, दुर्वल और निर्वायेसंतान फोई नहीं चाहता। लेकिन 
डसके लिए आवश्यक बह्मचये पालने को कौन तैयार होता 
है ? भोग के कीड़े सिंह पदा नहीं फर सकते ! जिन्हें सच- 
मच सवल झोर घीयचान संतान की कामना हो, उन्हें प्रह्म- 
चये का समुचित पालन करना चाहिए | 

राजा शान्तन॒ के अन्तःकरण में उस समय फ्या भाव 
उत्पन्न हुआ, यह कहना कटिन दे। संभव है वह सौन्दर्य 
के मोह में पड़ गया हो | सम्भव है, उसने यह सोचा हे।-- 
गंगा ने जो प्रतिशा की है, उसके कारण इसे इतने समय 
तक कुंआरी रहता पड़ा है। ब्रह्मचयमय जीवन पिताते हुए 
इसने अपनी प्रतिणा नहीं तोड़ी। श्रतएण्व यह विपय-विकार 
के जीतने वाली है। ऐसी ठेवी अगर मेरे महल में रहे ओर 
मुझे इसकी आराणा में भी रहना पड़े तो हानि फ्या है ? यह 
तो वल्कि अच्छा ही होगा | 

इस प्रकार निश्चय फ्रके शान्तञ्ञ ने मुस्किराते हुए 
कहा- में राजकुमारी की शाप्ता में रहना स्वीकार फरता हूँ। 

धचायकी प्रसन्नता फा पार न. रहा। उसने हँसले हुए 
फहा-- लो देवी ! हब तो प्रापकी प्रतिष्ठा पूरी हो गई ? 

गंगा-धा्य माँ ! प्रतिशा करता सरल है किन्तु पालना 
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कठिम होता है। उस हालत में तो प्रतिया क्वा पालना शोर 
भी कठिन हो जाता दे जब फि बहा हृदय से न की गई हे।, 
किन्तु अपना मतलब दिकालने के लिए की गई दो! महाराज 
रूप में तो मुग्ध नहीं हो गए है 

मेरे सोह मे पटठकर राजा कद्दते द्वोयह बात, 

यदि न मानी मम ग्राज्ञा तो दछोहगी से साथ । 

अपने प्रण को पूर्ण जानकर लग्न किया साज्षात ॥ 

सब' बज 2४ भीष्म की । 

नेमित्तिक से लान बात सब आये अन्‍्हु मद्दाराज, 

सत्कारित ही शान्तन्चु राजा गंगा लाये राज | 

- बठी उमग से किया महोत्मच तब रानी के कांज ॥ 

सब * | भीष्स की। 
गंगा दृरदर्शिती थी। उससले' राजा कखी प्रतिज्ञा सुनकर 
राजा से कद्दा--महाराज, मेरी घृष्टता को क्षमा करें । विधाह 
थोड़ी देर का सीदा नहीं दे | चह जीवन भर का पवित्र गठ- 
वेधन' है! विचाह के वाद पति-पत्यी पर एक गेशीर उत्तर- 
दायित्व आ पड़ता है । अतएवय विवाह से पहले ही सब बातें 
स्पष्टे हो जाॉंमीयाहिए। से सोचती हैँ कि आप कहीं मेरे रूप 
पर मोहित होकर ही तो यह प्रतिशा नहीं कर रहे है ” आप 
जैसे प्रतापशाली- नरेश अन्यथा क्यों पत्वी फे चश में 
[ सथ्रीकार कर रहे हैं.” अनेक सुन्दरियों आपकी रानी 
ने की अभिलाषां रखती होंगी। फिर नी आप पत्नी के 
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अधीसय रहते की प्रतिज्ञा कर ' रहे हैं। यही भेरी शंका का 
कारण है। मे चाहती हूँ; आप अपनी प्रतिक्षा के विषय में 
फिर पक बार विचएर कर ले। यह आप पिश्वय समझ ले किं* 
जिस दिन आपकी यह प्रतिज्ञा सेग होगी उसी दिन' मै राज- 
महल त्याग कर चल दूँगी । 

प्रायः पुरुषों की अपेक्षा ख्थियों अपने चचन की पक्की 
होती हैं । पुरुष बोलते भी देर नहीं करते और बदलते भी 
देर नहीं करते । 

गंगा का कथन खुनकर राजा विचारने लगा--गंगा। कितनी 
निस्पृदह् ओर कितनी ह॒ृढ़ है | उसकी दढ़ता से पकंट है कि - 
चह' दिषयभोग', की; कीट लहीं' है'.! इसी कारण वह अपनी 
प्रतिज्ञा के लिए पति को त्यागने की वात कहती हें पर प्रतिज्ञा 
को नहीं त्यागना चाहती । * ; ; 

राजा ने प्रकट' मे कहा--राजक्ुमारी, इसमें तो संदेह नहीं 
कि में तुम्हारे सौल्दय पर झुम्ध हुआ हूँ तुम्हारा शारीरिक : 
सौन्द्य असाधारण है, यह तो साफ दिख्लाई दे रहा दै"। पर.” 
शारीरिक सौन्दर्य की अऐद्या भी एक्र विशिष्ट लोन्द्र्य तुम्हारे 
अन्तःकरण में है। जिसे मेदेख सका हूँ। वाह सीनन्‍्दर्य कीए 
अपेक्षा तुम्हारा आच्तरिंद सौन्दर्य ही मुझे अधिक सुग्ध बना 
रहा है। मे असली और तकली लीन्दय की पहिचान जानता 
हैं। असदी सोन्द््य अन्चर से उत्पत्त-होता है और- वह अन्त- 
रंगः तथा वहिरिंग को परकाशगान वन्ता देता है । बाह्य सौन्दर्य 
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में यह विशेषता नहीं होती। इसलिए यह सच है कि में 
तुम्हारे सौन्द्य पर मुग्ध हुआ हैँ, लेकिन उस में मेरा अपराध 
क्या है? अगर किसी का अपराध हो भी तो वह तुम्हारे 
सोन्दय का ही हो सकता है| राजकुमारी ! मेंने जो पतिन्ना 
की है उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, वह मतलब निका- 
लते की चाल नहीं है, उसमें विषय-वासना की प्रधानता नहीं 
है। पैंसे हृदय से प्रतिशा की है) मेरु चाहे डिग जाए मगर में 
अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिग सकता | 
इतने में राजा जहल भी अचानक वहाँ आ पहुँचे । दूसरी 
ओर शानन्‍्तनु के अन्य साथी भी आगये | जह॒जु राजा ने सव 
चृत्तान्त सुना और अपना निर्णय डे दिया कि गंगा की प्रतिज्ञा 
पूर्ण हो गई है। उन्होंने गंगा की सम्मति ली और महा- 
राज शान्तन्ु के साथ विवाह-विधि संपन्न हुड्े । 
गंगा को पाकर शान्तनु बहुत प्रसन्न हुआ। वह कहने लगा- 
उस झग ने मेरा बड़ा उपकार किया है, जो मुझे इस ओर 
ले आया। छोग कहने लगने हैं, यह चुरा हुआ, वह बुरा 
हुआ; परन्तु क्या दुरा हे ओर क्या भला है, यह कहना इतना 
आखान' नहीं है। किस बुराई सें कीन-सी अच्छाई छिपी हुई 
है, यह जान लेना बड़ा कडिन है । जो होता है सो भले के 
लिए ही होता है, यह लोकोक्लि एकदस सिशथ्या नहीं है | उस 
ग॒ के भाग जाने की-बदौलत मुझे मुगाक्षी गंगा की प्रासिः 
ईं। अब शेरे लिए यह उच्चित होगा कि मैंने जो वचन ४ 


ह। 
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है, उसका पूर्ण रूप से पालन करूँ। ' 

राजा शान्तनु पत्नी के वश में रहने की अपनी प्रतिज्ञा 
का पालन करना चाहता है, इस पर आप विचार करें । आप 
स्त्री से पतिब्रत पलवाना चाहते हैं, पर कभी यह भी सोचा 
है' कि स्री के लिए पतित्रत धर्स है तो पुरुष के लिए पत्नीबत 
भी धर्म कहा गया है। पति अगर. स्वामी है. तो पत्नी क्‍या 
स्वामिनी नहीं है ? पति अगर मालिक कहलाता है तो पत्नी 
क्या मालकिन नहीं कहलाती ? ऐसी दशा में पत्नी के प्रति 
आपका क्‍या कत्तेव्य है ओर आपको किस प्रकार पत्नीबत का 


पालन करना चाहिए ? इन प्रश्नों पर आप शांत चित्त से 
विचार कीजिए | 


पति और पत्नी में से किसे किसके अधीन रहना चाहिए 
इस संबंध में कोई एकानत निणय नहीं किया जा सकता। 
पति ओर पत्नी का दर्जा वरावर है तथापि दोनों में जो 
अधिक बुद्धिमान हो उसकी आशा कम बुद्धिमान को मानना 


चाहिए। ऐसा करने से ही गृहस्थी में सुख-शांति ऋयम रह 
सकती है । ; 


>> नस-+८टधद727.. 


ना 


ढँ 


हल 


पावन यातज्ना 
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' जैसे भेघ विद्युत्‌ से शोभा पाता दे उसी तरह राज्ञा 
शान्तनु गंगा के साथ शोभा पाने लगे। शान्तद्भु के साशी चर- 
वधू को हाथी पर सवार कर हस्तिनापुर लाथे | हसम्तिना- 


'पुर में सवेत्र राजा शास्तन्भु के बिवाह दी चर्चा होने लगी। 
' जितने सुँह उतनी वाते ! कोई कहता--मिहाराज को क्‍या 


सूझा कि एक वनवासिनी से विवाह कर लिया !' कोई ऋहता- 
महाराज का दही नहीं, हम सब का जी अहोभाग्य. समझना 


'चाहिए कि हमें गंगा देवी सरीखी तपस्या करने वाली रानी 


प्राप्त हुई है ! ऐसी पविच्नात्मा के योग से प्रजा में भी छख 
ओर शांति बढ़गी ।! 
_ कोई कहता--भाई और तो सब ठीक है, लेकिन मह।- 
राज़ का विवाह जहूल में हो गया, यही ठीक नही हुआ | हम 
पेग विवाह के उत्सव के देखना चाहते थे, सो हमारी चाह 
ही रह गई !? 


गो 
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कोई उत्तर देता हुआ कहता--तुम उत्सव के लिए ही: 


रो रहे हो, मगर महाराज ओर महारानी की ऊँची भावना 
को क्‍यों नहीं देखते | जब मद्दाराज ने भी वन में विवाह- 
संस्कार कर लिया तो प्रजा पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा £ 
यही न कि सादगी से और विना आडस्बर ही ऐसे काये कर 
लेने चाहिए । 

राजा शान्तनु का यह वन-लज्न' आजकल की विवाह की 
चृथा व्यय बाली पद्धति पर क्‍या प्रकाश डालता है, यह विचा- 
रणीय बात है। आज ' विवाहों में जो खच किया जाता है, 
उसके कारण समाज के अधिकांश लोगों को अत्यन्त कठिनाई 
उठानी पड़ती है । उनके लिए शादी वर्बादी बनी हुई है । 


अधिकांश लोग इतने तग हो जाते हैं कि उनके यहाँ जान! 


क्या आती है मानों उनकी - 'जान' निकलने लगती है'। राजा 
शान्तनु एक बड़ा राजा था, फिर भी उसने सादगी के साथ 
शादी की थी। लेकिन आज आपका काम अंगरेजी बांजों के 
विन नहीं चल सकता ! इस प्रकार की खर्चीली पद्धति के 
कारण समाज की वड़ी हानि हों रही है। |: है 
 शजा शान्तनु शिकार खेलने गया था। वह न बरात 
सजाकर ले गया था और न विवाह के लिए बहुमूल्य सामग्री 
साथ ले गया था। अतएव उसका विवाह कितनी सादगी से 
समंपन्न हुआ होगा ! और वियाह, करने में कितनी देर लगी 
होगी ? राजा के इस जिचाह के साथ आजकल के विवांहों 


ज्ऊ 


लक 
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लादने के समय कितना शान्त रहता है ? ऐसी दशा में चुरा 
काम करने वाला आदमी गधे के समान भी केसे रहा ? 
शान्तनु के साथ रहती हुई गंगा शान्तन्ु के चर्रित्र का 
खूद्टम निरीक्षण करने लगी। पत्नी दूसरों के कहने से दी पति 
के चरित्र को अच्छा या बुरा नहीं मान लेती है; चरन' वह 
स्वयं उसके चरित्र का अभ्यास करती है। शंगा भी अपने 
पति के चरित्र को अभ्यास फरने लगी | वह.,सोचती थी कि 
मेरे सोभाग्य से ही मुझे ऐसे पति मिले हैं, मगर मेरे और 
इनके सहयोग से कोई विशेष अच्छी काये होना चाहिए । 
अभ्यास करते-करते उसे मालूम छुआ कि पति में, अनेक गुणों 
के साथ पक ठुगेण भी है और किसी प्रकार उसे दुर करना 
चाहिए। वह म्॒गया का अवगुण है, जो अन्य गुणों के साथ 
शोभा नहीं देता। अगर किसी तरह वह दुर दो जाय तो 
बहुत कल्याणकारी होगा। कं 
इस प्रकार प्रिचार कर ओर अवसर देखकर वेह शास्तनुं 
के पास -गई और नपम्नतापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। 
शान्तजु ने उससे कहा-कहो, क्या इच्छा है? ' 
मनिर अपराधी वनपशुझों का सगया खेलन काज | 
करते हो तुम घात' राय यह मुमे है प्राती लाज ॥ 
कहा रांनी ने करो प्रतिज्ञा सजू न रूगया«पाज | 
- सच ०. ०० ००००००००००७०३ भीष्म की ॥ 
शान्तनु के प्रइन के उत्तर में गंगा ने कहा--महाराज ! 
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मेरी इच्छा तो यह है कि मे अपनी इच्छा पर ही विजय प्राप्त 
कहूँ; किन्तु अभी तक ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त नहीं हो सकी है। 
एक बात कई, दिनों से मेरे दिमाग में घूम रही है। आज आपके 
सनन्‍्मुख रखना चाहती हूँ। मेरी समझ में यह नहीं आता कि 
जहृलल के निरपराध प्रशुओं ने आपका क्‍या विगाड़ किया है, 
जिससे आप उन पर चढ़ाई कर देते हें ? ते मद में तूण दबाये 
रहते है फिर भी आप उन्हें" मार डालते हैं, ऐसा उनका कंया 
अध्षम्य अपराध है £ बड़े से बड़ा अपराध करने वाला भी 
अगर तृण मुँह से दबा लेता -है तो उसे ' क्षमा किया जाता 
है। ऐसी दशा में स्गों के वध का क्या कारण है ? आप जैसे 
स्यायनिष्ठ महान न्रपति के लिए यह अन्याय शोभा नहीं 
देता । आत्मा जैसे मनुष्य में है चेसे ही पशुओं में भी है। 
फिर क्‍या कारण है कि हमारे सद्व्यवहार की, नीति की और 
शिष्टाचार की सीमा मानव-जाति तक ही समाप्त हो जाए १ 

क्यों न वह पशु-पक्षी एवं कीट-पतड़ तक भी फेले ?” 
गंगा का भावपूर्ण कथन * खुनकर राजा बोले--दिवी हुम 
भावुक हो | होना ही चाहिए, क्योंकि भावुकता स्त्रीजाति का 
सहज गुण है। मगर भावुकता से पुरुषों का कोम नहीं चल 
सकता। उनमें यथोद्धित निष्ठुरता भी चाहिए। विशेषतः 
राजाओं में तो उसका होना आवश्यक भी माना जाता है'। 
कीड़ी ओर कुंजर में भी आत्मा की समानता प्रकट करके 
.प दर्शनशासत्र की अभिकज्षता प्कट की है, मगर मेरा प्रत्यक्ष 


सर 
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संबन्ध राजनीतिशास्त्र से है। जहाँ दोनों शासत्र एक दुसरे के 
विरुद्ध हों वहाँ राजा का क़्या करतेब्य होगा ? वह दर्शनंशास्र 
पर आँख मूँदकर विचार करेगा अथवा राजनीतिशासत्र कां 
अनुसरण करके अपने कर्तव्य को पालन करेगा ? 

गंगा--नाथ ! सत्रीजाति का सहज गुण होने के कारण 
ही भावुकता क्‍या पुरुष-जाति के लिए अवगुण सिद्ध हो 
सकता है ? भावुकता हृदय की एक संवेदनाशील दृत्ति है।। 
हृदय क्‍या स्त्रियों में ही होता है ? पुरुषों में नहीं होता ? था 
उन्हें हृदयहीन होना चाहिए? स्त्री और पुरुष में मौलिक 
अत्तर ने होने के कारण एक का गुण दूसरें का शअ्रवंगुण नहीं 
वन संकता | रहीं निष्ठुरता की वात, सो शासन-मार्ग में 
कभी-कभी निष्ठुर कार्य करना पड़ता होगा, फिर भी निष्ठु- 
रता की आवश्यकता नहीं हे। सकता है। 

शान्तनु--क्या कहती हो ! निष्ठुरता के विना ही निष्ठुर 
काय हो सकता है ? 

गंगा--जी हा, यही तो कह रही हूँ। चिकित्सक जब 
ऑपरेशन करता है. तो ऊपर से ऐसा जान पड़ता है, माने 
वह कसाई को मात कर रहा हो | मगर उसके हृदय में भी 
क्या निष्ठरता होती है? निष्ठुर काये करते हुए भी चिकित्सक 
का हृदय तनिक भी निष्ठुर नहीं हेता। यही बात शांसन- 
काये के 'सस्वन्ध में कही जा सकती है। 


शान्तजु-देवी | तुम फिर दर्शन शाख की गहराई में 
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उतर रही हो ! 
गंगा--सो तो उत्रना ही पड़ेगा। विना दर्शन शास्त्र के 
'मनुष्य-समाज़ अंधा नहीं हो जाएगा ! दर्शानशास्त्र मजुष्य- 
समाज का पथ-दर्शक है। दर्शनशासत्र को मानव जीवन से 
जुदा नहीं किया जा सकता। आंप जिस राजनीतिशासत्र का 
उल्लेख करते हैं, वह क्‍या है ? वह दर्शन का ही एक अंग 
तो है। ऐसी स्थिति में दोनों का विरोध जहाँ दिखाई 
, पड़ता हो, वहाँ समन्वय-बुद्धि का ग्रभाव समभना चाहिए | 
विरोध के बिष का मंथन करके, उसमें से अमृत निकालने की 
कला हमें सीखनी होगी। इस कला के अभाव में ही अनेक 
विरोधाभास विरोध बनकर हमारी बुद्धि को विकृत एवं भ्रान्त 
वना देते हैं।। संसार के इतने मत-मतान्‍्तर किस बुनियाद 
पर खड़े हैं ? इनकी बुनियाद है सिर्फ समन्वय-वुद्धि का 
शझमाव | अगर हम विभिन्न दृष्टिकोणों में से सत्य'का स्वरूप 
देखने की क्षमता प्राप्त कर ले तो जगत्‌ के एकान्तवाद तत्काल 
विक्वीन हो जाएँगे | ओर वह विलीन होकर भी नष्ट नहीं हो 
जाएँगे चरन्‌ एक अखंड ओर विराट सत्य को साकार वना 
जाएँगे । नदियाँ जब असीम सागर में बिलीम होती हैं. तो 
चह नए्ट नहीं हो जातीं, चरन्‌ सागर का रूप धारण कर लेती 
है। इसी प्रकार एक दूसरे से अलग-अलेग प्रतीत होने वाले 
दृष्टिकोण मिलकर विराट सत्य का निर्माण करते हैं । शास्त्रों 
में सत्य को भगवान्‌ कहा है और भगवान, की स्त॒ति में यह 
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कहा गया है-- 
. उदधाविव स्वसिन्थव' समुदीण स्ववयि नाथ | दृष्टय: | 

, अर्थाप-हे नाथ ! जैसे समुद्र में समस्त नदियाँ मिल 
जाती हैं, उसी प्रकार तुममें सब दृष्टियॉ--हृष्टिफोण--समा 
विष्ट हो जाते हैं । 

, इससे स्पष्ट हे कि उचित समन्वय के यंत्र में हल कर 
जब विरोध : मालूम होने वाले-पर जो वास्तव में विरोध हें. 
नहीं--विचा।र एक दूसरे के साथ मिलते हैं तभी सम्पूर्णा-परि- 
पूर्ण, सत्य का. ठीक स्वरूप बनता है। 'दर्शनशासत्र और 
राजनीतिशासत्र के विरोध को भी हम इस -प्रकार दूर कर 
सकते हैं। पर जाने दीजिए, इस गहराई में ,.हम न उतरें। 
हम अपनी सूल बात पर ही आजाते हैं। »«. 

में आपसे शिकार के विषय में निवेदन कर रही थी | इसे 
विषय में तो राजनीति ओर दर्शन का कोई विरोध भी नहीं 
है। राजनीति शिकार का समथन नहीं करती । ऐसी स्थिति 
में दोनों के विरोध का प्रइदन ही नहीं उठता | 

शॉन्तनु--देवी | आखिर यह पेशु किस काम के हैं. ? 
मे वन में जाकर ओर उन निरथेक पशुओं को मारकर अपनी 
वीरता जागृत करता हैँ, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखता हैँ 
ओर वल बढ़ाता हैँ। इसलिए शिकार खेलने में कोई ८५ 
नहीं है। ; 

गंगा-सहाराज | कौन जीवधारी किस के 
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निरर्थक है, इसका निर्णाय करना सरल नहीं है । मनुष्यों के 
लिए अगर सृग निरर्थक हैं तो स्गों के लिंए क्‍या मनुष्य निर- 
थक नहीं हैं? निरर्थकता ओर सार्थकता की कसोटी मनुष्य 
का स्वार्थ होना उचित नहीं है | मानवीय स्वार्थ की कसीठी 
पर किसी की निरर्थकता का निर्णय नहीं किया जा सकता ।' 
सग प्रहृति की शोभा हैं। उन्हें जीवित रहने का उत्तना ही 
अधिकार हैं जितना मनुष्य फो | क्या समग्र विश्व का पट्टा 
किसी ने मनुप्य-जांति के नाम लिख दिया ? अगर नहीं तो 
जहुली पशुओं को सुख-चेन से क्‍यों न रहने दिया जाय | 

- आप कहते हैं कि पशुओं को मारने से वीरता जाग्रत होती 
है।। मे नम्नतापूवेक यह जानना चाहती हूँ कि घीर पुरुष की 
वीरता फा उपयोग क्‍या है ? अगर वीरता निवेलों ओर अस- 
हायों की संहायता के लिए नहीं बल्कि संहार के लिए है तो 
ऐसी वीरता जगाने से वीरता न जगाना ही अधिक उचित ' 
है।। संत्पुरुषों की चीरंता रक्षा में हैं, प्राणियों के संहार में 
नहीं | इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य रक्षा की बात भी आपने कही 
है.। पर स्वास्थ्यरक्षा के उचित उपाय दूसरे बहुत हैं । अपने 


मनोरंजन के लिए दूसरों के' प्रण लेना उचित नहीं फहा जा 
सकता । यह क्रम बहुत खतरनाक भी है । कभी प्रजा पर 
भी यह क्रम आ पड़ेगा | न 
/ किसी कवि ने स्ग की ओर से कहा है--' 
पदे पढे सन्ति भटा रणोत्सुका। । 
ढ / /न तेपु दिसारस एप्र पू्यति,॥॥॥ 
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घिगीदश ते हूपते [ कुविक्र्म । 
कृपायते य; कृपणे रूगे मयि ॥ कक ० 
अर्थात्‌-हे महाराजा ! युद्ध के लिए उत्सुक योद्ा आपकों 
पदू-पद्‌ पर सिल सकते हैं। उन्त पर अपना हिंसा करने का 
शौक पूरा कर लीजिए। सगर हस जैसे लाचार म्रर्गों पर 
अपना पराक्रम दिखलाना धिक्‍कार के योग्य है। ऐसा परा- 
क्रम कुपराक्रम है । 
आप लोग भी एक प्रकार से राजा हैं । आपके अधीन 
जो पशु और मलुप्य रहते हैं, उन पर आपका अ्धिकारःहै । 
आप क्या उन पर दया करते हैं ? घर में भाय भूखी बँधी 
रहे, उसे समय पर खाना-पीना ,न दिया जाय या पर्याप्त 
खाना-पीना न दिया जाय तो कोन पाप का भागी होगा ? 
शास्त्र में कहा है कि भोज़न-पानी का विच्छेद करना पाप 
है। तो क्या आपको यह पाप नहीं लगेगा ? इसी प्रकार 
किसी पर शक्ति से अधिक बोका लादना भी पाप है) अगर 
पशु पर अ्रधिक भार लादना पाप है तो मनुष्य पर अधिक 
बोझ लादना क्‍या पाप नहीं है ? फिर भी क्‍या आप अपने 
नोकरों के विषय में यह विचार रखते हैं ? उन पर काम कां 
ज्यादा ,वोझा तो नहीं डालते ? झुना है कि कलकत्ता में 
मुनीमों पर काये का बोझ इतना अधिक रहता है कि उन्हें 
कठिनाई से चार-पाँच घन्टा सोने का समय मिलता है। 
जव उन्हें चहुत ज्यादा नींद सताने लगती हैः तो चहीं के वहीं 
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गद्दी पर लुढ़क रहते हैं ओर फ़िर जल्दी उठ बेठते हैं । कया 
यह पाप नहीं है ? नौकरों से इस प्रकार अधिक काम लेना 
सवेथा अनुचित है। ऐ 

कल्पना कीजिए, किसी गाड़ी में दो बछड़े जुते हुए हैं । 
आप रास्ते में पेदल चल रहे हैं । गाड़ीवान ने आप से कहा- 
आप पेदल क्‍यों चलते हैं ? गाड़ी में आकर बैठ जाइए | 
गाड़ीवान किसी कारण से ऐसा कहता है लेकिन उस समय 
आप क्‍या सोचेगे ? क्‍या आप यह नहीं सोचेगे कि गाड़ी में 
छोटे-छोटे बछड़े जुते हैं। उन पर पहले ही पूरा वोक लदा 
है | फिर में केसे वेठ जाऊँ ? धर्मशास्त्र तो अतिभार लादने को 
पाप कहता ही है, लेकिन आजकल का सरकारी कानून भी उसे 
अपराध मानता है। इसीसिए्ट सरकार ने नियम वनाया है कि 
तांगे में तीन या चार से ज्यादा मनुष्य न बेठे । ऐसा होते 
हुए भी जिस तांगे में पहले ही चार आदमी वेठे हों, उस 
तांगे का मालिक आपको बिना किराया लिए अगर बैठने को 
कहे तो आप क्‍या करेंगे ? क्या उस समय आप यह सोचेगे 
कि यह फोच-सी सरकार ठेखने वेठती है ? अगर फोई ऐेख 
भी लेगा तो निपट लेंगे ! पकड़ा जाएगा तो तांगे चाला पकड़ा 
जायगा। दमारा कोई क्या विगाड़ लेगा ? अगर आप इस 
प्रकार सोचकर तांगे में बेठ गए तो पाप श्रापको लगेगा या 
नहीं १ कटाचित सरकारी जुर्स से बच भी गये तो क्या पाप 
. भी बच जाएँगे ? सच्चा श्रावक सद्वेय इस वात का विचार 
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रक्‍लेगा और इस प्रकार कभी तांगे में नहीं बैठेगा । यही 
नहीं, वल्कि ज्यादा बैठने वालों को भी वह मना करेगा। ' 

और गाड़ी में छोटे बछड़ों को जोतने के समान ही ब।ल- 
विवाह करना भी पाप है या नहीं ? अपरिपक्व उम्र के बालक 
ओर वालिका पर विवाह का बोक लाद देना क्या उचिते 
कहा ज्ञा सकता है ” जहां ऐसे बच्चे गाड़ी में जोले गये हों, 
उस गाड़ी में बैठना अर्थात्‌ उस विवाह में सम्मिल्नित होकर 
लड॒ड्ट खाना फ्या योग्य है ? 

बालक किसे माना जाय, यह विवादशग्रस्त बतत हो सकती 
हैं। गांधीजी ने तो यहाँतक लिखा है कि यदि लड़की का 
विवाह चौद॒ह वर्ष से कम उम्र में हुआ है तो वह विवाह, 
विचाह ही न माना जाय ओर ऐसी विधवा को विधचा ही न 
समझा जाय । अगर मे भी ऐसा कहूँ तो क्‍या आप मानेंगे? 
इसलिए इस वारीकी में न उतर कर इतना हीं कद्दना पर्याप्त 
होगा कि ऐसी गाड़ी में बैठना पाप है । 

गंगा कहती है--नाथ ! आप बेचारे पशुओं को मारते 
हैं पर उनका क्‍या अपराध है ? आप उन पर दया कीजिए | 
उन्हें मारिये मत | कदाचित्‌ आप यह सोचे कि लम्त्रे समय 
की आदत पड़ी हुई है | परन्तु मे निवेदन करती हैँ कि आप 
जैसे प्रजा के स्वामी हैं उसी प्रकार अपनी आदतों के भी स्वामी 
हैं। मे आपसे याचना करती हैँ कि आप मृगया न किया करें। 

महारानी गंगा का कथन राजा शान्‍न्तत्षु को युक्ति- 
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युक्त लगा। उन्होंने यह भी विचार किया कि गंगा को 
मांगने का श्रधिकार है। मे उसकी आज्ञा मानने के लिए 
प्रतिशाबद्ध हूँ । इस प्रकार सोचकर राजा ने कहा- ठीक 
डे, मे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मे आज से म्॒गया नहीं करूँगा। 
आज से मे निरपराध जीवों का घात नहीं करूँगा । अपराधी 
को मारने के विषय में तो तुम कुछ कहती ही नहीं हे, इस- 
लिए उनकी वात अलग है | 


>> ध८ट८2 7 
च्द्र््व्च्ब्च्व्य्त 


न 


भीष्म का जन्म 
“--+--४४()३3:--०- 


गंगा की प्रेरणा से शान्तनु ने किसी भी निरअपराध जीव 
की हिंसा न करने की प्रतिशा की। महाभारत में कह। है 
कि शान्तनु राजा के राज्य में कोई पशु-पत्तियों की भी हिंसा 
नहीं करता था। यद्यपि शान्तनु को पहले मृगया का व्यसन 
था, लेकिन गंगा की प्रेरणा से उसने इस व्यसन का त्याग कर 
दिया था ओर चह जीचों का रक्षक चन गया था | इस प्रतिज्ञा 
के कारण शान्तनु मानों कलेक से मुक हो गया। वह ऐसा 
जान पड़ने लगा जैसे राहु के ग्रहण के वाद चन्द्रमा प्रका- 
शित हुआ हो । उसकी कीर्ति चारों ओर ऐसी फेल गई जैसे 
चन्द्रमा का प्रकाश चारों ओर फेल जाता है। लोग फहने 
लगे--हमें अभी तक अर्थ ओर कास ही सुखदायक मालूम 
पड़ते थे मगर राजा शान्तनु को देखने से समझ में आया है 
कि अर्थ ओर काम तो अनर्थ के मूल हैं। असली खुख देने 
वाला तो धर्माही है| 
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जब किसी मनुष्य में खुचुद्धि जाग्रत होती है तो बह अर्थ 
ओर काम को हीन समझने लगता है ओर घर्म का कभी 
अपमान नहीं होने देता । पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज कहा 
करते थे कि अगर किसी के पास धन ओर धर्म दोनों रह 
सकते हों तो भले रहें । लेकिन दोनों में से एक के जाने का 
समय आजे तो उस समय धन भले ही चला जाय, मगर 
धर्म को नहीं जाने देना चाहिए । परन्धु आज लोगों की क्या 
दशा है ? आठ आने के लिए ही लोग क्या अखसत्य वोलने 
को तेयार नहीं हो जाते ? ऐसा करने वाला धन को चड़ा 
मानता हैं या धर्म को ? धर्म का त्याग करके ग्रहण किया 
हुआ घन टिक नहीं सकता | धर्म तो गया ही है, तव धन 
सी गये दित्ता नहीं रहेगा । इस प्रकार अन्त में दोनों से ही 
हाथ धोना पड़ेगा । इसके विपरीत अगर धर्स को पकड़ कर 
रक्‍क्खा जायगा तो गया हुआ धन भी बिना आये नहीं रह 
सकता | वस्तुतः धर्म के त्याग में कल्याण नहीं है। कल्याण 
तो धर्म की आराधना में है | धर्स के प्रेमी की प्रतिज्ञा होती है- 

सिर जाचे तो जावे मेरा सत्य धर्म नहीं जावे । 

धर्स का सोदा सिर के बदले में होता है | धर्म का पालन 
वही कर सकता है जिसमें धन तो क्‍या प्राण जाने पर भी 
घर्स को त्याग न करने का साहस होता है । मर्यादा-पुरुष 
रामचन्द्र ओर सत्यवीर दरिश्वन्द्र की कथाएँ: इसके लिए 


प्रसिद्ध हैं। कहा जा सकता है. कि शामचन्द्र' ओर ह रिश्वन्द्र 
है 
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ने सत्य के लिए अनेक कट सहन किये, यह कथन काल्पनिक 
भी हो सकता है ओर जनता के सत्य की ओर आकर्षित 
करने के लिए यह कथाएँ गढ़ ली होंगी । मगर ऐसा सम- 
भाना भूल है। धर्म के लिए कष्ट सहने वाले विशिष्ट पुरुष 
सदा से होते आये हैं। पोराणिक काल में भी हुए हैं ओर 
समीपवर्त्ती ऐतिहासिक काल में भी हुए हैं । 

इतिहास से विद्त होता है कि सम्नाद ओरंगजेव के समय 
में भारत में धर्म पर संकट आ गया था। ओरंगजेव कट्टर 
सम्प्रदायवादी था। उस समय सिक्‍््ख-गुरु तेगवहाडुर ने 
तथा उनके अनुयायी अनेक लोगों ने कया कम कष्ट सहन 
किये थे ? डे रे 

मज़हबी कानून के अनुसार ओरंगजेव ने सोचा-- 
काफिरों को मुखलमान वनाना ज़रूरी है, (मगर जब तक 
लोगों को अन्न का कष्ट नहीं हेता तव तक उन्हें मुसलमान 
वनाना आसान नहीं है | अन्न का कष्ट वड़ा जबदेसस्‍्त होता 
है। उससे घवराकर छोग जल्दी सुसलसान हो जाएँगे | ऐसा 
सोचकर उसने अन्न का दुर्भिक्ष फेलाने का निश्चय किया। 
अपना इरादा पूरा करने के लिए वादशाह ने कुछ सेना 
काश्मीर भेजी और हुक्म दे दिया कि सेना वहाँ जाकर 
फ़्सत पर अधिकार कर ले। जो लोग मुललमान होना 
स्वीकार करें उन्हें फसल ले लेने टी जाय ओर जो मुसलमान 
होना स्व्रीकार न करें उन्हें न लेने ही ज!ण। उनकी फ़सल 
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जब्त कर ली जाय । सेना ने यही किया। छोग परेशान है 
गए। धर्स पर दृढ़ रहने वाले सभी तो होते नहीं हैं ओर न 
सव घर्म के लिए सव कुछ सहत ही कर सकते हैं | इसलिए 
बहुत से लोग इस अन्न-संकट के कारण मुसलमान है। गए | 

अपने कार्य में सफलता मिलती देखी तो बादशाह को 
फो और लोभ हुआ। उसने सोचा--लोगों को मुसलमान 
बनाने का यह उत्तम उपाय है। वस; सेना भेज टी जाय 
शोर साथ में काज़ी-मुल्ना को भेज दिया ज्ञाय तो इस्लाम का 
अच्छा प्रचार हेागा। 

वादशाह ने दूसरी बार पंजाव में सेना भेजी | पेजाव के 
लोग इस झुसीवत से घबराकर सिक्खों के गुरु तेगवहादुर 
के पास पहुँचे। उनसे वोले--धम पर ऐसा विकट संकट 
आया है। आप हम लोगों की रक्त कीजिए । तेगवहादुर ने 
उत्तर दिया--तुम लछोग स्वयं वादशाह को जुल्म करने के 
लिए उत्साहित करते हो | अगर एक भी आदमी में साहस 
हो तो वह खब में तेज भर सकता है । अगर तुम लोगों को 
घर्म की रक्षा करनी है तो एक काम करो। बादशाह से यह 
कह दो कि आप हम लोगों को व्यर्थ ही परेशान करते हैं । 
अगर हसारा गुरु तेगवहादुर सुसलमान हो जाएगा तो लाखों 
करोड़ों आदमी बिना जुल्म किये ही सुसलमान हो जाएँगे | 
तुम्हारे ऐसा कहने पर वह सुझे! सुसलमान बनाने को लल- 
चाएगा | इससे आगे में सुवयं समझ हुँगा। 


5 
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लोगों ने बादशाह से ऐसा ही कहला दिया । बादशाह ने 
सोचा--यह ठीक है. | किसी उपाय से तेगवहादुर को 
मुसलमान वना लिया जाय। उसने तेगब्रह्महुर को जल्दी 
दिल्‍ली पहुँचने का चुलोआ भेज दिया। 

औरंगजेव ने मज़हव के नाम पर बहुत जुल्म किया का | 
वह समझता था कि में वहुत अच्छा कर रहा हूँ, मगर 
वास्तव में उसके जुल्मों के कारण मुगल सल्तनत दिन-प्रति- 
दिन गिरती जा रही थी | मुगल-साम्राज्य अस्त हो रहा था। 
शरंगजेब के वाद जो वादशाह हुए वे नाम मात्र के वादशाह 
हुए। जब अत्याचार वढ़ता है तो यही परिणाम होता है। 
रावण का अत्याचार जब बढ़ गया तो वह, उसका परिवार 
ओर उसका राज्य मिट ही गण) जहाँ अन्याय है वहां 
नाश है ही । 

वादशाह का बुलोआ आने पर तेगवहादुर दिरली जाने 
के लिए तेयार हुए। उनके अनुयायियों ने कहा--वादशाह 
जुल्मी है। वह आपको जीवित नहीं आने देगा। इसलिए 
आपका वहा जाना ठीक नहीं है । 

तेगवहादुर ने कहा--मुभ जेसे किसी का सिर जाने पर 
ही लोगों में जागृति आपगी। बलिदान विना जनता में 
तेजस्विता नहीं आ सकती | इस समय धर्स-रक्षा के लिए 
वलिदान की आवश्यकता है। मेरे वलिदान से घमम की रक्षा 
होगी। इस पर थी तुम मुझे रोकते हो तो गुरू नानक का 
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कथन याद करो । वह कह गये हैं कि मेरे समान सात आद 
मियों का बलिदान होने पर ही कल्याण होगा। अरब तुम्हीं 
बताओ कि. में गुरु की आज्ञा मारने या अपनी जान बचाऊँ ! 

सिख अपने गुरु की आशा के बहुत पाबेद होते हैं | इस- 
लिए वह आगे कुछ न बोले। आखिर तेगबह।दुर दिल्‍ली 
गये। बादशाह से सिले। बादशाह ने उनके सामने बड़े-बड़े 
प्रलोभन रकक्‍खे | तेगबहादुर ने कहा--सब चीजों की अपेक्षा 
सेरा धर्म बड़ा है। मै संसार की किसी भी चीज़ के लिए 
अपना धर्स चहीं त्याग सकता | ह 

जब प्रलोभन हार गया तो धमकियों आरंभ हुईं । बाद- 
शाह ने कहा--अगर सीधी तरह मान जाओगे तो ठीक है 
वर्ना जवर्दस्ती तुम्हारे मुँह में गाय का गोश्त दस दिया 
जाएगा । अगर तुम में कोई चमत्कार हो तो बतलाओ । 

तेगबहाडहुर ने कहा--चमत्कार बतलाना बाजीगरों का 
फाम है। ईश्वर के भक्त चमत्कार नहीं बतलाया करते। वे 
यह मानते हैं कि यह सारा ही संसार चमत्कारमय है । 
इसीलिए मुझले और कोह चमत्कार की आशा मत कीजिए | 
हां, एक ही चमत्कार में दिखला सकता हूँ। वह यह कि अव- 
सर आने पर धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार प्रसन्नता के 
साथ प्राण दिये जा सकते हैं। 

बादशाह ने कहा--यह बड़ा हठी है। शहर के चौराहे 
पर खड़ा करके इसे कन्‍ल कर दिया जाय] 7 
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तेगबहादुर अगर अपना घर्म छोड़ देते ठो उन्हें लाखों- 
करोड़ों की सम्पदा मिलती। घर्म का त्याग न करने की अचब- 
स्था में प्राणों से हाथ घोना पड़ रहा है । अब सोंचन। चाहिए 
कि उन्हें दो में से क्या करना चाहिए था ? 

आज तो लोग थोड़े से लाभ के लिए भी धर्म को छोड़ 
वेठते हैं। दो-चार आने के लिए भूठ बोलने में संकोच नहीं 
फरते। लेकिन तेगवहादुर ने इतनी सम्पत्ति का लोभ नहीं 
किया ओर न प्राणों की ही परवाह की | वास्तव में ऐसी दृढ़ता 
होने पर ही धर्म का पालन किया जा सकता है। 

अन्त में सिखगुरु तेगवहादुर का सिर बाजार के बीच, 
चोराहे पर काट डाला गया। वादशाह का खयाल था कि 
तेगवहादुर को इस प्रकार कत्ल करने से, बहुत-से लोग डर 
के मारे मुसलमान बन जाएँगे। किन्तु हुआ परिणाम कुछ 
ओर ही | तेगवह[दुर के वलिदान से जनता में तेज आ गया। 
लोग अपने धर्म की रक्ता करने में दढ़ हो गए | 

तात्पर्य यह है. कि घर्स के लिए नाना प्रकार के कष्ट 
उठाने वाले लोग सदा होते आये हैं। उनकी टेक यही है-- 

सिर जावे तो जावे सेरा सत्यधर्म नहीं जावे । 

ऐसी घटनाएँ समय-समय पर होती ही रहती है | श्रत- 
एवं यह केले कहा जा सकता है कि राम और हरिश्वन्द्र की 
फथाएेँ हमारे ऊपर दवाव डालने के लिए ही काल्पनिक 
लिखी गड्ढे हैं ! इसलिए सत्य और धर्स का पालन करो तथा 
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अहिंसा की असीम शक्ति प्राप्त करो | 
राजा शान्तनु को देखकर छोग कहने लगे कि अर्थ ओर 
काम तो गोण हें, मुख्य वस्तु तो घर्स ही है। इस प्रकार 
कहते हुए लोगों ने शान्तनु का अभिनन्द्न करते हुए कहा-- 
इस समय आपके समान धर्मपालक राजा शा्यद ही कोई 
हो। जनता से यह अभिनन्दन पाकर शान्तलु ने सोचा-- 
यह रानी का ही प्रताप है। यह सोचकर शान्‍्तनु, गंगा का 
ओऔर अधिक सनन्‍्मान करने लगे । 
आरवासन दे के रानी को लगे राज के काज | 
निशा समय में स्वप्न में देखा रानी ने रूगराज ॥ 
शुभ समय में सुत जन्मा है गगकु'वर महाराज । 
सब मिल *' '' 58% भीष्म की ॥ 
गंगा और शान्तनु आनन्द में समय व्यतीत कर रहे थे | 
उस समय प्रजा मे यह भावना हो रही थी कि ऐसे दयालु 
ओर प्रजापालक महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हो तो अच्छा 
है, जिससे हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके । इसी समय 
राजा के मन में भी पुत्र की इच्छा हुईं | रानी गंगा ने भी विचार 
क्िय--पतिदेव मेरा इतना सन्प्रान करते हैं |! इस ऋण से 
मुक्त होने के लिए बह शुभ समय कब आएगा जब मे उन्हें 
पुप्र-रत्न का उपहार दे सकूँगी !' 
भाषना में प्रवल शक्ति होती है । भावना की अदृश्य शक्ति 
का महत्व बहुत अधिक है'। इसीलिए नानी जन भावना- 


है 
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शुद्धि पर वहुत वल देते हैं। यह उक्ति भी प्रसिद्ध है-- 
यादशी भावना यस्य सिद्धिभंवति तादइशी | 

जिसकी जेसी भावना होती है, उसे बेसी ही सफलता 
मिलती है। स्वार्थ की भावना से दूसरी तरह का काम होता 
है ओर परमार्थ की भावना से दूसरी तरह का । शान्तनु और 
गंगा दोतों की ही भावना थी कि एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न 
हो तो अच्छा है। पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति है-- 

पनातीति पत्र " 

अर्थात्‌ जो अपने पिता के घर्म को उज्ज्वल करे चही 
पुत्र है । 

सब की भावता फली या आने वाले प्राणी के पुएय ने 
काम किया, यह कोन कह सकता है ? यह भी केसे कहा जा 
सकता है कि दोनों का प्रभाव न हुआ हो ? कारण कुछ भी 
हो, एक रात गंगा ने स्वप्न में बड़े केसरी सिंह को अपने 
मुख में प्रवेश करते देखा | यद्ययि गंगा रुवये भी स्वप्नशास्त्र 
फो जानती थी फिर भी वह अपनी ही बुद्धि पर अवलेवित 
नहीं रही । वह अपने शयनागार से उठ कर शान्‍्तलु के 
शयनाणगार में गई । 

इस चर्गान से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में पति 
श्रोर पत्नी का एक ही बिस्तर पर सोना तो दूर रहा, दोनों 
एफ शयनागार में भी नहीं सोते थे। वास्तव में पति-पत्नी 
की अत्यधिक समीपता हानिकारक ही सिद्ध होती है। जैसे 
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आग पर घी रखने ले घी का सत्व नष्ट हो जाता है, उसी 
प्रकार अत्यधिक समीपता से पति-पत्नी का सत्व भी नष्ट 
हो जाता है। ब्रह्मचय की महिमा जानने वाले ओर मर्यादा 
का पालन करने वाले विवेकी लोग सदेव इस बात के लिए 
प्रयत्नशील रहते हैं कि उसकी शक्ति का निरथक ओर 
अमर्याद क्षय न होने पावे | 

जब महारानी गंगा ने शान्तनु के शयनागार में प्रवेश 
किया तो धीमी आहट से भी शान्तन्रु की नींद खुल गई। 
राजा ने आनन्द्पूर्वैक गंगा को भद्गासन पर विठलाया और 
स्वस्थ होने देकर पूछा--आज इस समय आने का क्‍या 
कारण है ? 

रानी--प्राणशनाथ | आपकी जय हो, विजय दो । में आपसे 
जो सन्‍्मान पा रही हूँ वह ऋण के रूप में बढ़ता जाता है| 
आपके इस ऋण को में चुकाने में असमर्थ हूँ, यद्यपि पुत्र 
के रूप में उसका ब्याज चुकाना चाहती हूँ। मेरी यह कामना 
फलवचती होती जन पड़ती है| अभी मेंने स्वप्न में देखा है कि 
एक केसरी 'सिंह भेरे मुख में घुस गया है । 

स्वप्न का चृत्तान्त खुनकर महाराज शान्तत्ु को प्रसप्नता 
हुईं। उन्होंने गंगा से कहा--वल्लमे ! यद स्वप्न शुभ है। 
इस स्वप्त के फल-स्वरूप तुम्हें राज्य, धन ओर पुत्र की 
प्राप्ति होगी | 

रानी को राज्य आदि की प्राप्ति होगी तो क्‍या राजा फो 
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नहीं होगी ? फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा है कि तुम्हें राज, 
धन ओर पुत्र की प्राप्ति होगी ? यद्यपि प्राप्ति तो राजा को भी 
होगी लेकिन राजा ने रानी को प्रधानता दी है। जव जिसे 
सनन्‍्मान देना होता है तब उसे प्रधानता दी जाती है। 

राजा का कथन खुनकर गंगा को वड़ी प्रसन्नता हुई | वह 
मन ही मन सोचने लगी--पति का मुझ पर कितना अज॒ग्ह है 
कि वे मुझे इस तरह सम्मानित करते हैं | इस प्रकार विचार 
करती हुईं वह अपने शयनागार में लौंट आई | 

पहले शान्तन्रु र्ुगया का शौकीन था मगर गंगा के संसर्ग 
से उसकी चह आदत बदल गई। इस कारण सब लोग 
उसकी प्रशंसा करके कहने लगे--इस धर्मात्मा राजा के यहाँ 
धर्मात्मा पुत्र हो तो अच्छा | जैसे समय पर वर्षा होने से 
सव को आनन्द होता है, उसी प्रकार सब की भावना के 
अनुसार गंगा ने सिंह का स्वप्न देखकर गर्भ धारण किया 
ओर गर्भ का काल समाप्त होने पर एक तेजस्वी और लक्षण- 
सम्पन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से शान्तनु और 
गंगा को तो हर्ष हुआ ही, किन्तु प्रजा को सी अत्यन्त हर्ष 
हुआ राज्य में घर-घर ऐसा उत्सव मनाया जाने लगा, मानों 
प्रत्येक घर में ही पुत्र हुआ हो । लोग कहने लगे-- 

गंगा ओर समुद्र के संगम को तीर्थस्थान समझा 
जाता है। इसी प्रकार गंगा ओर शान्तनु के संगम से जो 
पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह भी लोगों को आनन्द देने वाला 
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होगा । शान्तन्ुु समुद्र के समान हैं ओर उन्हें गंगा गंगां के 
समान सिली हैं। इस कारण यह भी एक सजीव तीर्थ हो 
गया है । इस तीर्थ का फल जगत्‌ का कल्याण करने घाला हो 
तो आश्रय ही क्या है ? 

कहा जा सकतो है--गंगा का जल मीठा ओर समुद्र का 
खारा होता है | गंगा का जल समुद्र में मिलता है तो वह भी 
खारा बन जाता है। ऐसी दशा में गंगा और समुद्र के संगम 
को तीर्थ क्यों माना जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है । 
जैसा सुना है उसके अनुसार ओर जैसा पढ़ा है उसके अनु- 
सार गंगा की धारा तीत्र वेग चाली होती है, इस कारण वह 
समुद्र को भेद कर दूर तक समुद्र में चंछी जाती है। खारे 
पानी में सीठे पानी की तह मिलने से जहाज वालों को कितना 
आनन्द होता है, यह सभी समभ सकते हैं। इस प्रकार 
समुद्र में प्रवेश करने के बाद भी गंगा का मीठा पानी मीठा 
ही वसा रहता है, इसी कारण शायद गंगा-सागर-संगम 
को तीर्थ माना जाता है । जो खारे में रहकर भी मीठा बना 
रहता है. वह तीर्थ क्‍यों न हो ? 

सब लोग कहने लगे--शान्तन्ु और गंगा से जो पुत्र 
उत्पन्न हुआ है वह मानों समुद्र में से रत्न निकला है । जेसे 
सागर में गंगा के मिलने से सागर का सन्मान वढ़ा है, उसी 
तरह गंगा के सिलने से शान्तनु का भी सनन्‍्मान बढ़ा है । 

गंगा का चरित स्री-ससाज के लिए उपादेय है'। उन्हें 


१ 
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समझना ओर ध्यान देना चाहिए कि पति से मिलकर उन्होंने 
यदि पति का सन्मानत' बढ़ाया तब तो अपने ख्री-घर्म का 
पालन किया है, अन्यथा नहीं | 

जैसे अधे को आँख मिलने से ओर निपूते को पुत्र मिलने 
से आनन्द होता है, उसी प्रकार हस्तिनापुर में राजा-प्रजा 
फो आनन्द हुआ | शान्तलु के यहां पुत्र होनेःलेः्सव का हृदय 
अपार हपे से पुलकित दो गया। पुत्र-जन्म के उपलक्ष्य में 
शान्तत्नु ने खूब आमोद-प्रमोद के साथ उत्सव मनाया और 
दान देकर याचकों को ,अ्रयाज़्क, वना पदियांव  * 


हा 
थ 


पु 
का 


हा 


पति का परित्याय (| 
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पुञ्ररत्न पाकर गंगा मानों निहाल हो गई'। उसकी चिर- 
आकांक्षा सफल हुई। शान्तनु ओर गंगा अभिन्न-हृद्य तो 
थे ही, दोनों के हृदयों को जोड़ने वाली एक कड़ी ओर बन 
गई। राजा और रानी प्रसन्नता ओर आनन्द में अपने-अपने 
कत्तेब्य का पालन करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। 

सब दिन समान नहीं रहते | जेसे जड़ प्रकृति क्षणए-क्षण 
पलटती रहती है उसी प्रकार मानव-प्रकृति भी प्रतिक्षण 
परिवर्तित होती रहती है । परिवर्चन चाहे किसी को इृष्ट हो, 
चाहे अनिष्ट हो, झुभ हो या अशुभ हो, वह होता ही है । 
संसार की कोई भी शक्ति डसे रोक नहीं सकती । और सच 
तो यह है कि परिवर्तन में ही गति है, प्रगति है, विकास है, 
सिद्धि है। जहाँ परिवत्तेन नहीं वहाँ प्रगति को अवकाश भी 
नहीं है । चहाँ एकान्त जड़ता है, स्थिरता है, शल्यता है। 


हा ॥ 


अ्रतएव परिवर्तन जीचन है. ओर स्थिरता झत्यु है। परिवर्तन 
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- के आधार पर ही विश्व का अस्तित्व है। ऋतु-परिवर्तन 
न हो तो क्‍या परिणाम निकल्लेगा ? मानव-जीवने में अ्रव- 
स्थाओं का परिवत्तन अगर न हेता तो क्‍या स्थिति होती ? 
चस्तुतः परिवर्चन होना आवश्यक है। अगर आवश्यक न 
हे। तो भी अनिवाये है। ४ 

इस प्रकार परिषर्चन के चक्र पर चढ़ा हुआ सारा संसार 
घूम रहा है। लेक्नि मनुप्य मोह के वश होकर किसी परि- 
चर्सन | खुखद ओर कल्याणकारी मान लेता है और किसी 
को दुखद एवं अकल्याणकारी । फोई भी नैेसर्गिक परिवर्तन 
मनुष्य से पूछकर नहीं होता। वह मानवीय इच्छा से पर 
है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को उचित तो यह है कि वह 
मध्यस्थ भाव से परिवर्तन को देखता रहे ओर समभाव 
धारण करे किन्तु कवि के शब्दों में मजुप्य चाहता है-- 

जग के पदार्थ सारे, वर्ते' इच्छानुसार जो मेरी | 
तो मुमकको सुख होदे, पर ऐसा हो नहीं सकता || 

संसार के सब पदार्थ अगर मनुष्य की इच्छा पर चलने 
लगे तो महुष्य राजी रहे । 'पर ऐसा हो नहीं सकता ।' अत- 
पव मजुष्य के लिए सुख का एक ही मार्ग रह जाता है और 
वह यह है कि किसी भी प्रकार के परिवर्चन के समय वह समभाव 
का परित्याग न करे | अगर विश्विन्न परिवर्ततनों में वह राम-ठेप 
धारण करेगा तो उसे सुख-दुख के भूले में भूलना ही पढ़ेगा। 
आज पेसे भर सुख का अउुभव करेगा तो कल रुपया भर 
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“डुःख». आकर 'उसे विहवल बना देगा। अतएव जो परिवर्त्तन 
. होता है, बह: होता है'। उसमें हषे-विषाद करने की आवश्य- 
- कवता.नहीं। गंगा ने इस तथ्य-को समभेसियाथा। . 

- झूगया-रसिकों के कहने; . से “राजा « चढ़े; शिकार, 
महारानो ने आ समझाया माना >नद्दीं-लिगार | 
निज सुत लेकर के गंगाजी. गह्टे "पिता - -घर-द्वार, ॥ 
-सब . मिलन ह “ भीष्म की॥ 
राजा. शान्ततु , के पास..-कुछ -ऐसे बुरे लोग भी थेःजो 
-“शिकार के शोकीन थे। अच्छा राजा भी बुरे लोगों की संगति से 

- घुस बन जाता है । कुर्सगति केअभाव को-कौन नहीं जानता 
«'कुसंगति- से अच्छे>अच्छे विगड़-कर मिट्टी में मिल,गये हैं । 
-शक्‍कर- भीठी - होती हैः ओर मिर्च तीखी होती है । शक्कर 

खीर में ओर मिर्च-शाफ में--डाली जाय तो दोनों-खुघर जाते 
हैं। अगर- इसके-विपरीत' किया- आय ,तो दोनों बेकाम हो 
जाते हैं। इसी. प्रकार बुरे-के संसर्ग-से अह्छा भी बुरा बन 

“जाताहै। , 

> राजा शान्तलु के पास "रहने कालों मे उससे-कहा--महा- 
-राज, कुछ विचार-कीजिए-।-आप निरन्तर महल में ही निवास 
करते हैं, कभी बाहर नहीं जाते,-इस- कारण आपका तेज-कम्र 
हो - गया - है ।-:आपके शरीर में पहले जैसी तेजस्व्िता जहीं 

- रही । पहले तो महारानी नई-आई थीं; इसलिए-हम- आपसे 

कुछ न कह सकते थे,लेकिन अव तो राजकुमार का भी जन्म 
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* हो गया है । श्रतएव अब महारानी की ओर से संतोष कीजिए 
“ और झपने शरीर-के-स्वास्थ्य की ओर ध्यान टीजिए। आपके 
- विषय- में छोग तरह-तरह की वाते-करते हैं [इस अपवाद' 

- को मिटा भी आवश्यक है.। कहमवत है-- 

- यद्यपि -शुद्धमू लोकविरुद्धम्‌, 

* नहि करणीय॑ न,हि चरणीयम ॥ 
कोई काम - भत्ते झुद्ध हो, अगर वह लोक-विरुद्ध है तो 
नहीं करना चाहिए। आपके कानों तक तो वात पहुँच नहीं 
पाती। मगर लोग- आपस में कहते हैं+-सजा पहले केसे थे 
» श्रोर श्रव. कैसे . हो गए हैं ! रानी की गुलामी करते-करते 
धकते ही- नहीं हैं ! कमी झूगया के लिए भी तो वाहर नहीं 
- निकलते !? यह लोक़ापवाद आपके लिए बहुत-अपमानजनक 
" है। ग्रतणच आप: महल में ही न घुसे रहें वरन: झुगया के 
* लिए ' घन में पधारें। इससे आपका स्वास्थ्य भी खुधरेगा 

ओर लोकापवाद भी दर हो जायगा। 

' यह पहले ही' कहा जा चुका है कियपत्नी को पति की 
आजा में रहना चाहिए अथवा पति को पत्नी की आज्ञा में 
“शहूना चाहिए, इस प्रकार का कोई एकान्त नियस नहीं वनाया 
* जा सकता इस विषय में नीति यही कहती है'कि जिसमें 
“ज्यादा: बुद्धि हो उसी की आजा में दूसरे को रहना चाहिए, 
साहे अधिक वुद्धि चाला पतिहो या पत्नी हो। यह नहीं 
* समझना- चाहिए कि सत्री छोटी होती हे या उसमें दुद्धि नहीं 
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होती । अतणव पुरुष, स््री के कहने में केसे रहे ? महारानी 
विक्योरिया सखी ही थी ओर भारत के राजा पुरुष थे। फिर भी 
* शाजा उसकी आजा में रहे या नही ? अतणव पुस्पत्व का 
अभिमान करके यह मत सोचो कि हम पुरुष होकर स्त्री का 
कहना क्यों माने ? स्त्री मे अगर विवेक-बुद्धि अधिक है तो 
उसका कहना मानने में ही कल्याण है । स्त्री मे अधिक वचुद्धि 
होने पर भी उसकी अवगणना करना ख्रीत्व का अपमान है 
ओर पुरुपत्व का सिथ्या अहंकार है । 
लोगों की वाते सुनकर शान्तलु ने कहा--अगर मे म्रगया 
को नहीं जाता तो इसमें अपवाद की क्‍या वात है ? निवलों 
ओर गरीबो की रक्त करना मेरा धर्म है । इसी के लिए मे 
राजा हैँ और पृथ्वीपति कहलाता हूँ। मैं सुगया न करके 
अगर अपने धर्म का पालन करता हूँ तो कया छुरा करता हूँ ! 
लोग बोले--'आप पृथ्वीपति तो पहले भी थे। फिर भी 
सगया के लिए जाते थे या नहीं ? मृगया करना तो राजा का 
, कर्चव्य है। अतएव आपको उससे परहेज नहीं करना चाहिए। 
आप चाहे धर्स का विचार करके ही म्गया न करते हो मगर 
लोग तो यही समझते हैं. क्रि राजा, रानी के गुलाम वन गये 
हैं, इसीसिए बाहर नहीं निकलते। इसके अतिरिक्क सृुगया 
के सिए चलने पर रानी की परीक्षा भी हो जायगी। मालूम 
हो जञायगा कि रानी आपके प्रति कितना प्रेम रखती हैं! 
'आज तक आपने उनकी वात मानी है। बह आपको प्रेम 
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फरती होंगी तो एक्र वात आपकी नी मान जाएँगी । एक वर 
मृगया की तेयाती करफे देख तो दीजिए कि रानी कया कहती 
हैं और क्या करती हैं! 

इस प्रकार अनेक वाते कहने-खुनने से अथवा भवि- 
तव्य के वश होकर राजा उन लोगों के जाल में फँस गया । 
उसने सोचा--जाने ओर तन जाने की वात फिर सोचेंगे, एक 
वार नेयारी करके देखें तो सदी कि रानी क्या कहती और 
फ्या करती है? इस प्रकार विचार कर उसमे म्रगया की 
तेयारी करने की आजा टी | उसने अपनी प्रतिज्ञा की भी उपेक्षा 
कर दी। राज़ा की आज्ञा के अनुसार तेयारी होने लगी | जो 
लोग पहले मृगया में राजा के साथी थे वे राजा के आसपास 
घूमने लगे। 

मृगया की तेयारी के समाचार गंगा को मालूम हुए तो 
वह चकित रह गई । सोचने लगी--इतने दिनों वाद महाराज 
फिर वन के गरीब जानवरों को सताने के लिए उच्चत हो 
गए ह ! जान पड़ता है. उन्हें. अपनी प्रतिणशा का स्मरण नहीं 
रहा। ऐसा होना संभव भी हे । राजा लोग भूल जाया करते 
हैं। जतणव एक वार जाकर महाराज को घतिज्षा का स्मरण 
करा देन चाहिए । 

गंगा, महाराज शास्ततु फे पास पहुँची । नम्नता के साथ 
उसने कहा--महाराज ! श्राज झ्गया की तैयारी केती ? क्या 
वत्त के टीत पद्मुओं ने आपका कुछ अपराध किया दे कि 
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उन्हें भार डालने की तैयारी की है ? आपने निरंफ्राध जीवों ' 
की हिंसा करने का त्याग किया है] रे ' 

राजा ने उत्तर दिया--महारानी, तुम महल के काम देखी, 
हम लोगों के काम में पड़ना उचित नहीं है। हमारे कार्य में 
हस्तक्षेप करना ठीक नहीं | 

राजा का उत्तर सुनकर गंगा देग रह गई" चह मन में 
सोचने लगी--आज महाराज का सिजाज -दूसस? ही मालूम” 
होता है | इसके बाद वह चोली--महाराज ! मे केवल महल - 
की रानी ही नहीं हैँ आपकी धर्मपत्नी भी हूँ। आपके 'घम-' 
की रक्ता करना मेरा कत्तव्य है। इस.कारण पूछती हूँ कि” 
ग्राज़ आपने सृगया की तेयारी केसे करवाई है ? 

राजा वोला--घर्स की वात में स्वयं भी समझता हूँ । तुम :: 
समझाने का कष्ट मत करो | 

गंगा सोचने लगी--यह-तो श्मशान-वेराग्य ही हुआ॥।: 
राजा अपनी प्रतिणा की उपक्ता करते जान पढ़ते हैं। राजा" 
मित्र केन टए श्रत वा?! अर्थात्‌ किसी ने राजा फो भी मित्र" 
होते देखा या खुना है, यह उक्चि आज चरिताथ हो रही है । 
लेकिन फुछ मी हो, एक चार “फिर समझाना चाहिप्टप यह 
सोचकर गंगा ने कहा-- 

वैरिणोठपि हि. सुच्यन्ते ' आ्रपन्नास्तणभक््णात । 
धूगादारा सद्रेयेसे शन्यन्ते पशचः कथम ? ॥ 
7३ हार्थात-आहाशज! मुह यें तिनका ठवाने चाले येरी को' 
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भी छोड़ दिया जाता दै-उसको भी नहीं मारा जाता, तो जो 
पश्नु सदेव ठण दी खाते हैं, उन्हें मारना केले उचित कहद्दा 
जा सकता है ? अतएव आप दीन पशुओं पर चढ़ाई 
मत कीजिए | 
अधिकार मिल जाने पर मलजुष्य को अधिक काय 
फरना चाहिए | 
झधिकमधिक कार्य करोवीति-अधिकारी । 
इसके विरुद्ध श्रधिकार पाकर जो यह सोचता है कि मेरा 
कोई फ्या विगाड़ सकता है ? ओर ऐसा सोचकर जो अन्याय 
पर उतारू हो जाता है उसके लिए 'अधिकार' 'घिककार' 
कन जाता है । 
शान्तनु का गंगा पर जब तक परिपूर्ण अधिकार नहीं 
था तव तक वह उसे ऊँची दृष्टि से देखता था। जब गंगा 
उसकी पत्नी हो गई ओर उसके पुत्र भी हो गया, इस प्रकार 
उसका गंगा पर पूरा श्रधिकार हो चुका तो उसे यह अमभि- 
मान आगया कि गंगा अब क्या कर सकती है ? इस अभिमान 
के कारण उसने गंगा के समक्ष की हुई प्रतिशा की भी उपेक्षा 
कर दी | फिर भी गंगा उसे समझाने का यत्न कर रही है | 
गंगा ने कहा--महाराज ! आपने मेरी आज्ञा में रहने की 
प्रतिन्षा की थी। मेंने उसी समय कहद्दा था कि पुरुष स्वार्थ के 
वश हो कर प्रतिज्ञा कर लेते हैं जोर स्वार्थ सिद्ध होने पर 
बदल जाते हैं। फ्या आप भी ऐसे पुरु्षों की भ्रणी में जाना 
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चाहते हैं? अगर आप अपनी प्रतिज्ञा संग करना ही चाहें 
तो आपकी इच्छा । मगर गंगा प्राण देकर भी अपनी प्रतिज्ञा 
निवाहेगी। जिस क्षण आप अपनी प्रतिज्ञा मेंग कर देंगे 
उसी क्षण मुझे अपनी प्रतिज्ञा पालने के लिए आपका महल 
छोड़कर चला जाना पड़ेगा । आप मूल न होंगे, आपने कहा 
था-मेरु चाहे डिग जाय किन्तु मे अपनी प्रतिज्ञा से नहीं 
डिग सकता | इस प्रकार दृढ़ता के साथ की हुई प्रतिशा और 
मुझे दिये वचन के विरुद्ध आज आप निर्दोष वन-पञ्ुओं को 
मारने की तैयारी कर रहे हैं ९ 


गंगा का यह निर्भीक कथन सुनकर राजा विचार में पड़ 
गया। पुरानी सव बाते उसके मस्तिष्क में घूम गई। वह 
कुछ ढीला पड़ा। लेकिन जब उसने सोचा कि म्गया की 
तैयारी हो चुकी है | अब अगर मै नहीं जाता और रुक जाता 
हूँ तो लोगों का यह कहना पुष्ट हो जाएगा कि राजा, रानी 
का सेवक है; इसके अतिरिक्त मुझे रानी की परीक्षा भी 
करनी थी। मालूम हुआ कि रानी का स्वभाव ज्यों का त्यों 
बना है। उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब रानी 
अपन। स्वभाव नहीं वदलती तो में भी अपना स्वभाव क्‍यों 
वदलू ? 

इस प्रकार लोकापवाद की कल्पित भीति से और पुरु- 
पत्व के समिथ्या अभिभान से प्रेरित होकर शान्तनु खुपचाप 

८ से चल दिया और स्ुगया के लिए रवाना हो गया । 
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साधारण स्त्री के लिए यह विकट समस्‍या थी | एक ओर 
प्रतिणा है और दूसरी ओर पति, राजमहल के खुख ओर 
आमोद-प्रमोद हैं। वह किसे छोड़ ओ्रोर किसे पकड़ ? मगर 
गंगा श्रसाधारण स्री थी। उसने दुविधा में अपने मन फो 
उलभने ही नही दिया। जब घह राजमहल में अक्ली रह 
गह्टे तो मम ही मन उसने निश्चित कर लिया--महाराज ने 
अपनी प्रतिज्ञा भंग की है मगर मे अपनी प्रतिज्ञा संग नहीं होने 
देंगी। में जिस महल में आदर के साथ रही हैँ, उसमें निरा- 
दरपूवेक नही रह सकती । मे सड़े पान की तरह यहां नहीं 
पड़ी रह सकती । में विषयभोग की दासी नहीं हैँ। ग्रतएव 
मुझे शीघ्र अपने पिता के घर चल देना चाहिए । स्री के लिए 
दो ही स्थान हैं--पति का घर ओर पिता का घर | जब पति 
फे घर आदर न हो तो पिता के घर के अतिरिक्त और कौन- 
सा स्थान रह जाता है ! 

शान्तनु अपनी प्रतिज्ञा से च्युत हो गया था, लेकिन गेगा 
प्रतिशत पर दृढ थी। गया भी अपनी प्रतिज्ञा भूल गई होती 
तो शायद यह कथा ही न रची गई होती | जब तक पति या 
पत्नी में से केडे एक ही भूला रहता है, तव तक तो गनीमत 
रहती है। मगर जब दोनों मूल जाते हैं तो स्थिति बहुत 
खराब हो जाती है। 

गया पिता के घर जा पहुँची | पिता राजा जहूनु ने सारा 
बृत्तान्त खुनकर उसका सन्पान किया ओर कहा--पुत्री, 
चिन्ता मत करना। तेरी भावना पति का कल्याय करने की 
है, इसलिए सब प्रकार मंगल ही होगा। दूसरे कुछ भी 
वर्टे, हमे तो अपना हृदय टटोलना चाहिए । 


न्‍अिडलननकना- फनननकमनन. 


छै 
फिर वनवास 


३१०७० ५4.4... 
--््मकधिन--- 


पत्नी पुत्र से शूल्य मद्॒ल्त में जब श्राये राजान, 
क्या करना ओ्रो कष्टाँ पर जाना नहीं शान्ति का स्थान। 
प्रिया पुत्र विन आज सहल यह लगता मुझे श्मशान, 
मिल जय बोलो बह्म्रतधारी भीष्म की ॥ 
रानी ने मुकको समझाया नहों मानी में बात, 
हुआ लाभ यह रानि पुत्र सह छोड़ गई साज्षात। 
अपने ही द्वार्थों से मेंने किया कुठाराघात, 
सब. *'** *** **« » *«» भीष्म की ॥| 
डुछ दिन चिन्तित रहे राजवी सहचारी समम्धाय, 
राज-काज में क्गे न चित्त तो प्रिया पुत्र के मांय | 
किसी तरद से सन बहलाते अपना काज्ञ विताय, 
सब ! «* *»» भीष्म की | | 
महारानी गेगा के चले जाने के पश्चात्‌ राजा आखेट 
करके वन से लोटा। उसके प्रशंसक प्रशंसा के पुल बाँध रहे 
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थे। कोई कहता--'थ्राज़ आपने गज़ब की वीरता दिखलाई ।' 

दूसरा फहता--अआखिर तो महाराज क्षत्रिय हैं। ज्ञात्र 
तेज सदा सोता नहीं रहता । 

तीसरा कहता--महाराज को यही करना डचित था। 
श्राज शरीर में ओर मन में नवीन ही स्फ़ूर्ति मालूम होती होगी। 

इस प्रकार की चापलूसी भरी बातें सुनकर भी राजा का 
चित्त शान्त नहीं था। भीतर ही भीतर कहीं कोई डक मार 
रहा था। घह अपनी प्रतिश्ष। से भ्रप्ट हो चुका है. यह बात 
उसे भूलती नहीं थी | उसने रानी की निर्भय बातें सुनी थीं। 
रानी की प्रतिशा की अटलता पर भी उसे विश्वास था। चहद 
आगे श्राने बाली घटनाओं का चिन्तातुर होकर विचार कर 
ग्ह्यथा। 

आखिर आते ही वह राजमहल में चला गया। उसकी 
संभावना साकार हो उठी | उसने देखा-महठल रूना पड़ा है। 

दासियों से पूछने पर मालूम हुआ--महारानी अपने पुत्र 
फे साथ चली गई हे ओर अपने पित्ता के घर गई हैं । 

यह जान कर शास्तलु के चित्त फो फैला आघात लगा, यह 
नहीं कहा जा सकता । चह मन ही मन फहने लगा--प्राह 
गंगा | तुमने गज़ब किया | मुझे नहीं मालूम था कि त्‌ वात 
की इतनी पक्की है ! मेने समझा था, जसे सुझे विपयभोग 
प्रिय हैं, उसी प्रकार तुझे थी होंगे । लेकिन मेने समझने में 
भूल की। व्‌ ने अपनी प्रतिशा के सामने मेरी, राजसन्मान 
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की और खुख की भी अपेक्षा नहीं की ! तृ सर्वेस्व त्याग कर 
चलती वनी ![! 

राजा इस प्रकार दुखपूर्ण पश्चात्ताप करने लगा। राज- 
महल उसे इमशान के समान जान पड़ने लगा। वह कहने 
लगा--अगर गंगा मिल जाती तो मे भविष्य के लिए फिर 
प्रतिज्ञा कर लेता। मगर उसने तो घतीक्षा ही नहीं की। 
इससें उसका दोष भी क्‍या है ? प्रतिज्ञा से क्रष्ट तो में हुआ 
हूँ | सेरे सन में पुरुष होने का अहेकार उत्पन्न हुआ ! मेंने 
सोचा कि से राजा हैँ ओर रानी के कहने में केसे रहूँ ? इस 
अहंकार ने सुझे कहीं का न रहने ठिया। गंगा इतनी निस्पृह 
है, यह कोन जानता था ? 

इस प्रकार रानी के चले जाने से राजा को अत्यन्त 
विषाद हुआ। वह उदासीन रहने लगा। दूसरे छोगों को भी 
राजा की उदासीनता का पता चला। उसके साथी सम- 
भाने लगे--प्रभो ! आप रानी के जाने से डुखित क्‍यों होते 
हैं. ? रानीजी को भी तो आपका विचार करना चाहिए था ! 
परम्परा के अचुसार उन्हें आपकी आज्ञा में रहना चाहिए 
था। पति की आशज्षा में रहना पत्नी का-कत्तव्य है। रानी ने 
अपना कत्तेव्य पालन नहीं किया। उन्होंने आपकी जरा भी 
परवाह नहीं की | अगर ऐसी रानी चली गई तो इसके लिए 
दुल मनाने की क्‍या आवश्यकता है ? आपकी यह स्थिति 
दूसरे राजा जान पाएँगे तो आपकी हँसी देगी और उनका 
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साहस वढ़ जाएगा। अतएणव किमी प्रकार की कातरता न 
धारण फरके घैये रखिए । 

मित्रों के समझाने-चुकाने से राजा राज्य-कार्य करने 
लगा। फिर भी उलका मन सदा रानी ओर पुत्र में ही लगा 
रहता था | चह यही सोचता रहता कि धर्म अप्रतिवद्धता में 
है, किसी व्यक्तिविशेप में नहीं। पुरुष देकर भी में अपनी 
प्रतिशा से भ्रष्ट हो गया ओर ख्री होने पर भी गंगा ने अपनी 
फठिन प्रतिणा पाली ! 

सच तो यह है कि त्याग ओर चेराग के विना प्रतिशा 
का ए/लन यही होता | गंगा विपय-भोग में लिप नहीं थी। 
भोगों के प्रति उसके हृदय में एक प्रकार की सहज विरक्ति 
धी। इसी कारण अपनी प्रतिश्ा पालने के लिए उसने महान 
त्याग किया । उसने सोचा-महाराज़ अपनी प्रतिया तोड़ते 
है तो तोड़े, में नही तोड़गी। जो होता है भले के ही लिए 
ऐता है। संभव है मेरे लिए त्याग का अवसर श्रा गया 
हो। ऐसा सोचकर उसने संसार के घड़े से बड़े खुख की 
उपेज्ञा कर दी । 

शज़ा के मन में शाता, अगर संग! को मसा छर ले आऊँ 
तो कसा सट्टे ! पर उसे साहल नही एुआ । झोचता--होन- 
सा मुह लेकर गंगा के पास जाऊं ? वट्ट मेरे वायदा पर भी 
फऐिस प्रदार विभ्यास करेगी ? राजा की आंखों के सामने 
गंगा री सूर्ति सापकार-सी पी रहटनी शोर रानी के मधुर 
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शब्द उसके कानों में गूंजा करते थे । 

पश्चात्ताप करने से भी पाप कम होता है। भविष्य में उस 
पाप-कर्स में प्रद्गत्ति नहीं हेती, जिसके लिए घोर पश्चात्ताप 
किया जाता है । किन्तु अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि 
वे अपनी मूल को भूल ही नहीं मानते । यही वहुत बड़ी भूल 
है। भूल न होने देना उत्तम है, किन्तु जब भूल हे। जाय तो 
उसे छिपाने का प्रयत्न करजा भी हानिकारक है। रोगी 
अपना रोग छिपाने का प्रयत्न करेगा तो परिणाम क्या हेगा! 

इधर गंगा ने सोचा--मै पति को त्याग आई हूँ और 
पुत्र को भी साथ ले आई हूँ | पुत्र राजकुमार है । इसे उसके 
योग्य शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर मेंने उसकी समुचित 
शिक्षा का प्रबेध न किया तो में अपने कर्तव्य से च्युत होरऊँगी। 
कहा भी है-- 

माता शत्रु' पिता वेरी येन बालो न पाठित;। 

वह माता ओर पिता बालक के शत्रु हैं। जो अपने वालक 
को अपढ़ रखते हैं इस नीति-वाकय से यह ध्वनित होता है 
कि बालक की शिक्षा की जिम्मेदारी माता पर भी है ओर 
पिता पर भी है। दोनों का कर्तव्य है कि वह बालक को 
सुशिज्षित बनाने । 

इस वात का ध्यान रखना आवश्यक दे कि शिक्ता के नाम 
पर कहीं कुशिक्षा न आजाय। शिक्षा न देना संतान के 
विकास को रोकता है ओर कुशिक्ता ठेना उसके विकास फो 





ए|ण्डव चरित ] [ ५३ 


पिपरीत भार्ग पर ले जाना है| माच लीजिए, किसी की श्रोखों 
परपर्दा आगया है'। वह अगर डाक्टर के पास न जायगा तो 
पर्दा हटेया नहीं। पर्दठा हटाने के लिए डाक्टर की सहायता 
लेनी होगी । पर्दा हटाने के बाद डाक्टर सावधान कर देगा 
कि तुम्दारी श्राखों का पर्दा छुएँ में गिराने के लिए नहीं 
हटाया गया है। इसलिए हटण्या गया है कि तुम राख्ता देख 
फर चलो ओर छझुसार्ग से बचो । कोई डाक्टर यह सोचकर 
श्रोखों का पर्दा हटाने से इल्कार नहीं कर सकता कि ऐसा 
करने से यह कुएँ में गिर ज्ञायया ! इसी प्रकार शिक्षा देने का 
उद्देश्य मनुष्य को सन्मार्ग सुझा देना दे । शिक्षक फो उचित 
है कि वह अपने शिप्पय को सावधान कर दे कि शिक्षा पाकर 
तुम्टें अपना शनिष्ट चहीं करना है, वरनः ऊुमार्ग से बचकर 

मार्ग पर चलना है। मगर शिष्य कही छुमार्ग पर न चला 
जाय, यह सोचकर उसे शिक्षा से वेचित रखना योग्य नहीं। 

आजकल शिक्षा के विषय में दड़ी सूल की जा रही है । 
शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में गहराई से विचार नही किया 
जाता । देखना चाहिए कि शिक्षा नोकरटी के लिए हे अधवा 
शात्मा फे उच्नति के लिए है ? शिक्षा फा उद्देश्य आज नौकरी 
मिलना मान लिया गया है । प्रभर शच्छी नौकरी न मिले 
तो समझा जाता दे कि शिक्षा व्यर्थ शो गईं। मगर शिक्षा 
पी सफलता नोदरी में नही दे। झ्रान्मिक विकास शिक्षा का 
प्रधान ध्येय होना चाहिए । 
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गंगा ने पहले-पहल स्वयं ही अपने पुत्र को शिक्षा दी। 
मातशित्षा साधारण चीज़ नहीं है । बह बालक में गहरे 
संस्कार डालती है । बालक में घीरता भर देवी है । शिवाजी के 
विषय सें कहा जाता हैं कि वे राजकुमार नहीं थे, फिर भी 
माता की शिक्षा के प्रभाव से डन्होंने आम्येजनक बीरता 
प्रदर्शित की और हिन्दूधर्म के रक्षक कहलाए। माताएँ चाहें 
तो आज भी अनेक शिवाजी बन सकते है | लेकिन ऐसा करने 
के लिए उन्हें अपना स्वार्थ त्यागना पड़ता है । माताएँ सचये 
अज्ञा्न के अधकार में भटक रही हैं। वे चालकों को नाना 
प्रकार फे भय दिखला कर डरपोक वनाती है | ऐसा करके वे 
समभती हैं. कि चलो; काम निकला। उन्हें मालूम नहीं कि 
बालक के कोमल हृदय में भय के संस्कार कितने गहरे पेट 
जाते हैं ,और किस प्रकार वालक के समस्त जीवन में उनका 
प्रभाव बना रहता है ! कहा जाता है कि जापान का पाँच 
वर्ष का बालक रात्रि के अधकार में श्मशान में जा सकता है । 
लेक़िन हमारे यहाँ चालीस वषे का युवक भी ऐसा करने में 
भयभीत होगा | कोई कह सकता है कि हमें अपने लड़के को 
राजा तो बनना नहीं है ओर न युद्ध करने के लिए भेजना 
है ।फिर इस प्रकार की सीख की क्‍या आवश्यकता है ? उन्हें 
अपने पूर्वजों की ओर ध्यान देना चाहिए । पालित श्रावक 
के लड़के को क्‍या युद्ध करना था ? वह क्या राजकुमार था 
हक फिर उसके पिता ने उसे युद्धकला क्‍यों सिखलाई थी ? जिसे 
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प्रतिष्ठा के साथ जीना दे उसे स्वये अपतती रक्ता करने की 
शक्ति प्राप्त करनी चाहिए | जो थ्रात्मरक्षा नहीं कर सकता, 
श्रपने श्राश्रित जनों की रक्षा नही कर सकता वह इज्जत के 
साथ जीवित नहीं रह सकता ) अपनी जान चचाने के लिए 
इसरों का मुँह वाकना भनुष्यता नहीं, यहाँ तक कि पशुता 
भी नहीं है। पश्चु भी अपनी भीर अपने आश्रित की रक्षा 
फरने छा पूरा उद्योग करता है। कायरता मलुप्य का 
घड़ा कलेक है। तेजस्वी पुरुष प्राण दे देता है पर कायरता 
नहीं दिखलाता । 

खत्यु कोई अनटोनी वस्तु नहीं है । चह जीवन में श्रनि- 
वाय प्रसंग है । जो पुरुष मरण-भय को जीत लेता है उसी में 
चीरता होती है । जो सरने से डरता है उसमें कायरता होगी 
चीरता नहीं ञ्रा सकती । सच्चा बीर म्त्य को खिलाना सम- 
झता ए। वह मरने से नहीं डरता ओर जो मरने से नही 
डरता बही सच्चा वीर हे। जो मृत्यु का ग्रालिंगन करने के 
लिए तत्पर राद्दता है उसे मारना किसी के लिए भी ध्रासान 
नहीं है। चास्तव में वही जीवित रहता है जो झत्यु की पर- 
पाष्ट नही करता। मरने से उरने चाले नो मरने से पहले ही 
भरे हुए के समान हैं | गंगा ने अपने पुर को वीरता की ऐसी 
छुन्दर शिक्षा दी । 

ऐपुशृद रहते भैया ने फक्लिया पा डिद्वाह। 


परयमपेग भापमा दे द्वारा विदा में दलयान | 
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घनुर्वेद- आदि शिक्षा मे प्रगटे पूर्ण विंधान। 
सबमिल.. '''. '* ' भीष्म की।| 
गंगा ने अपने पुत्र में वीरता के'ऐसे छुन्दर संस्कार डाले 
कि किसी भी समय उसमें कायरता थ' आने पावे ) उसने यह 
भी सिखाया कि शरीर धर्म की रक्षा'करने के लिए है, धर्स का 
नाश करने के लिए नहीं | , 
इस प्रकार की शिक्षा दे चुकने के पश्चात्‌ गंगा ने अपने 
भाई. पतनवेग से कहा--आप विद्या में श्रेष्ठ माने जाते हैं । 
लेकिन आपकी श्रेष्ठता इसमें है कि आप अपने भानजे को भी 
अपने ही समान-वना ले । आप ही अपने को इसका माता- 
पिता समझे ओर इसे विद्या में पारंगव करें ! 
पवनवेग' ने कहा--शंगा चहिन, तुमने मुझे वहुत खुट 
काम सोंपा है। मे उन सूर्खो में नही हूँ जो अपनी दि 
हो जाने देते हैं. मगर दूसरों को नहीं सिखलाते । है 
योग्य शिप्य की खोज में ही था | अतएव 7 
काम सौंपा है| 
सिद्दवाल से हरिति-बाल ज्यों पार 
गंगानन्दन से भी त्यों सन 
घर मंगड़े को देख सती 
सब सिल'**' 
वालक में जेर बह 
की शिक्षा से गंगकृमार में भी <. 
कं 
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 “पंगक्कमार सच्चा ओर सीधा था फिर भी घहत से लड़के 


नल 


भी» उनके माता-पिता उसके विरुद्ध शिकायत करने लगे 
४रए राजा से फहने लगे कि भूचर-चालक हमारे खेचर 
पइह्निकों फो कष्ट देता है। भ्रगर आप इसे रखता ही चाहते 
77 घर में ही रखिए । 
प्राइ/गंगा के पिता श्र भाई सोचने लगे--लोग असलियत 
प्तोतपिता लगाते नहीं, सोचत्तेटससमभझते नहीं ओर शिकायत 
_#ने को तयार हो जाते हैं। भाई-चन्दों की चात है। अब 
हनी उपाय करना चाहिए ? 
व गा फो भी इसका पत्ता चल गया। उसने सोचा-- 
/यद बालक की यहां शिक्षा समाप्त हो चुकी दे । इसलिए इसे 
है की शिक्षा देना चाहिए । जो होता है! बद श्रच्छे के लिए 
| होता है। यहाँ के लोगों की शिकायत भी इस बालक की 
/लाई के लिए ही सलावित द्ोगी । कुछ श्रच्छा होनहार है, 
_गयद इसी फारण यहां के लोग शिक्रायत कर रहे छे | छोगों 
गि सत्य-अ्सत्य का निर्रय नहीं फरना है सिर्फ विद्याधर 
ग्ने फा अभिमान जताना है। उन्हें सोचना तो यट चाहिए 
या कि हमारे बालक अगर इतने छुमझ्तल नहीं हें तो संसकृमार 
से कला सीखे । मगर उन्होंने ट्सरा ही रास्ता श्रस्तियार 
किया है। घह गंगकुमार से उलट झेप रखते हैं । खर, छुछ 
भी हो | शय मुझे यहाँ ले चल फर उसी वन में रहना चाटिए 
जहा महाराज से प्रधम भेद एश थी। वा रहने से किसी 


हि 
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विद्याधर-बालक उसकी समता नहीं कर सकता था। 

लड़को में ओर वड़ों-बूढ़ों में भी एक दुर्भावना होती है, 
जिससे लोग किसी विशिष्ट गुणवान्‌ की समता न कर सकने के 
कारण उसे दूसरी तरह से गिराने की ही चेप्टा करते हैं | वह 
डुर्मावता हैर्षा कहलाती है। गंगकुमार के प्रभाव को सहन न 
कर सकने के कारण विद्याधर बालक उसी प्रकार ढुखी होने 
लगे जैसे सिंह के बालक के सामने हाथी का बच्चा डुखी द्वोता 
है। वे अपने माता-पिता से नित्य ही गंगकुमार की झूठी 
शिकायते करने लगे। वह कहने लगे--अगर गंगकुमार यहाँ 
रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। शिकायत करने वाले बालकों के 
माता-पिताओं ने असलियत की जॉच तो की नहीं ओर सोचने 
लगे कि यह उपद्रवी वालक कहाँ से आ गया है ! वे लड़कों 
की वातों में आकर गंगकुमार के विरोधी बन गए। कहने 
लगे--लड़के प्रतिदिन, शिकायत करते हैं और सभी लड़के 
शिकायत करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी शिकायत झूठी 
केसे हो सकती है ! 

ऐसा तर्क अवसर काम में लाया जाता है । मगर सत्य के 
विरुद्ध वोलने वाले चाहे जितने आदमी हों और सत्य का पत्त 
लेने चाला एक ही क्‍यों न हो, फिर भी सत्य तो सत्य ही रहेगा। 
जहाज के सभी लोग अरणक के विरुद्ध हो गये थे, फिर भी 
अरणक ने सत्य का त्याग नहीं किया | वह तो यही सोचता 
' था कि अन्त में सत्य की ही विजय होती है। 
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गंगकुमार सच्चा ओर सीधा था फिर भी बहुत से लड़के 
श्र उनके माता-पिता उसके विरुद्ध शिक्ायत करने लगे 
प्रेशर राजा से फहने लगे कि भूचर-वालक हमारे खेचर 
घपालकों फो कष्ट देता है। ग्रगर आप इसे रखता ही चाहते 
हूँ तो घर में ही रखिए। 

गंगा के पिता श्रोर भाई सोचने लगे--लोग असलियत 
फा पता लगाते नहीं, सोचते-समभते नहीं ओर शिकायत 
फरने फो तयार हो जाते हैं। भाई-चन्दों की वात है । अब 
फ्या उपाय फरना चाहिए ? 

गंगा फो भी इसका पता चल गया। उसने सोचा[-- 
शायद घालक की यहाँ शिक्षा समाप्त हो चुकी हे। इसलिए इसे 
पन पी शिक्षा देना चाहिए | जो होता है व अच्छे के लिए 
ही होता है। यहाँ के लोगों की शिकायत भी इस बालऊ की 
भलाई के लिए ही सादित ऐोगी । कुछ अच्छा होनछ्ार है, 
शायद इसी कारण यहां के लोग शिकायत कर रहे | लोगों 
फो सत्य-प्रसत्य का निर्णय नहीं फरना पे सिर्फ विद्याधर 
ऐने फा शभिमान जताना है। उन्हें सोचना तो यह चाहिए 
धा छि हमारे घालक झगर इनने कुशल नही हैं तो गंगकुमार 
से कला सीएं । मगर उन्होंने दूसरा शी रास्ता शस्तियार 
किया है। पद गंगकुमार से उ्ठा हुए रखते हैं । स्वर, झछ 
भी हो । शव मुझे यटां से चल फर उसी दद में रएना चारिए 


कु 
ह्रए 


जहाँ महाराज से प्रधम भेद हुई ती। वष्टा रहने से क्लिपी 
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प्रकार कलह न होगा । शांतिपूर्वंक जीवन व्यतीत होगा और 
वालक प्रकृति से सर्वासम शिक्षा अहण कर सकेगा । 

गंगा ने अपना विचार श्रह्यराज जहहु के सामने प्रकट 
कर दिया। वह यद्यपि गंगकुमार के पक्ष में थे, फिर भी 
रोजाना कलह से कुछु-कुछ अकुलाए भी थे। अतएव ऊपर 
से तो उन्होंने कह(--बेटी, यहां रहला क्‍या बुरा है £ जंगल 
में रहने की आवश्यकता कया है ? सगर मन मे सोचा--अगर 
ऐसा हो तो. हज भी क्‍या द्वै ? फिर वह' कहने लगे--क्या 
तुम्हें यह घर अच्छा नहीं लगता ? गंगा ने कहा--पिताजी 
जहां भेरा जन्म हुआ है, घचह घर अच्छा क्‍यों नहीं लगेगा 
फिर भी मेरा विचार यही है कि आपको सेरे संबंध में किसी 
प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 

. इस प्रकार-वातचीत होने के वद जहूतु ने कहा-अगर 
तुम्हारी इच्छा है तो उसी महल में रहो | मे भी समय-समय 
पर वहाँ आया करूँगा । किसी प्रकार की चिन्ता मत करना 
ओर जब भी चाहे यहाँ आ ज्ञाना | 

पिता की आज्ञा पाकर गंगा प्रसन्न हुईं | वह उसी चन में 
रहने लगी, जिससें पहले रहती थी । 


4 +हिसससयकक स्पपस 
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मत रख सझे तो ग्रापकी कया विसात है ? फिर भी लोग सम- 
शने है कि संसार मानों हमारे चल-बूते पर ही चल रहा हे । 
ऐसी ऐी बातों को ऐेखकर नरसी मेहता ने कहा-- 

हु करू हुं फझ्ू एज धजानता, 


शकथ्नी भार ज्यों ब्वान ताणे। 


एस प्रकार का ग्भ्िमसान घुथा हे कि संसार मुझ से ही 
चल रहा ऐ। भरी हुई गाड़ी के नोचे चलने बाला ऊत्ता श्रमर 
ग्रसिशन करता हे किमेयाड़ी फो खींच रद्दा हैँ तो आप फ्या 
फाने ” जसे कुत्ते का यह अभिमान सिथ्या हे उसी प्रकार 
संसार को अपने श्राधार पर चलने का प्रशिमान करना भी 
मिथ्या 8ै। एसा अभिमान करने वाले न रहेंगे फिर भी 
संसार इसी तरए चलता रहेगा। सारे संसार को कोई श्पनी 
एच्छा छे प्रमुसार नहीं दाल सकता | ऐसी स्थिति में दृष्ट 
संयोग मिलने पर सुखी ओर प्रनिष्ठ संयोग पाकर दुखी नहीं 
ऐना चाहिए | 

गंगा एस तथ्य को भर्ीभोति सम्यती थी। प्रतफ्य 
पप्नल् में गाकर भी उसये मन में दिपाद दा रोद नहीं हसा । 
पन में पेंच पार थयए सोधते लूगी--बित मे कैसा ऋानन्द 
७! ऐिखी ध्रफार दा पलए है न फ्लेश हे * जो लोग 
एसी हाए शंधों सी रृष्टि छू समन मर लमेय देना सेन हैं; 
शेड खामने हर कभी दा एी सता । 


शंण च्व््दा रन ० फका । दा कि नड >कलयनलाकतय- क्यू. हम नाक जप के पक 
४६६ कमी दाशाॉयथार * जब बण्णटभक शादी पर सरउलत मर ७ 
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नहीं है। तुम्हें आप ही अपना शुरू वलत्ता दोगा। अपना 
विकास आप ही करना होगा। तुमने जो विद्या प्राप्त की है 
उसे यहाँ रहकर स्वत्त्रतापूवेक विकसित करो । 
गांगिय ने कह--अच्छा भाता, में ऐसा ही करूँगा । 
अपने हाथ में घन्चुष-वाण लेकर गांगेय वन देखने चला | 
वन में डसने झाड़, फूल, फल, झूग, नदी-नाले आदि देखे 
ओर वह सोचने लगा कि यह सव मुझे क्या शिक्ता देते हैं ! 
वन में फिरता-फिरता वह एक नदी के किनारे बैठ गया। 
उसने नदी छे संबन्ध में विचार किया | वह सोचने लगा-- 
अविध्वान्च गति से बहती हुई यह नदी मानो मुझसे कह रही 
है--तूने ही अपना घर नहीं त्यागा है बरन मै सी अपने 
उद्गमस्थान-पर्दत-को छोड़कर आई हैँ। लेकिस ऐसा करने से 
से कल्याणी हुई हूँ या अकल्याणी, इस वात पर विचार कर | 
अपने सेके से चलकर पति (समुद्र) के पास जा रही हूँ | 
मार्ग में लोग मुझे 'चदी' कहते है । जो लोग मझे सदी” कहते 
है उन्हे म आनंदित करती हुई अपने छुसराल्र को जा रही हैं । 
गांगेय सोचता है-- रस ली की तरह मै भी घर त्याग 
कर बन में आया हूँ। नदी जिस प्रदेश मे होकर जाती है उसे 
चह सजल, हरा भरा ओर रूम्पन्न वन्तादी जाती है'। तो क्या वन 
मे रहते हुए सुझे भी कोई विशिए कार्य नहीं करना चाहिए 
मे भी तो इसी की भाँति घर त्यागकर यहाँ आया हैं । 
" नदी एक धारा से वह रही है। इसकी धारा दूसरी ओर 
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नरीं ज्ञावी। ऐसा करके नही त्में भिग्याती श किमेरी ही 
भाति सदा पद धारा स्फग्वो | सेरी झाता की भी नदी की 
तगा पक्क ही धारा दे । उसकी घारा फेवल फिता की ही ओर 
९ लैंझिम सभाोें दितरी धाराएँ थे ? नही से सत्ते मीझना 
ऐोेगा दि शेर जीरन दी थी एप ही कण रहे । 

पर बा गंटी ॥ दिनो शान हे पाले भेद उखा सह 
दर रएी दी, उसी प्रकार झा शब्द मेरे आने ने बाद भी कर 
शा जगह आप हक कहो 0शा ता जग बो  ल्वा 
शप्द फरती गए थी। इशे फियवी जो खुश झरने दी क्ैेन्ता री 
(5५ किलर कीॉय परत शा लो वॉक २ 

खुसराक जाने ऐ छार्स से राधा उपस्धपिन बारे गाल 
एस्वर्सों छा>खाट्टानी झघाथयहट विरोध एन्ती २५ । बह कहनी 
मर मर्ण रे एट जाओ । खझुझे जागे दो । रण बर नी 
दएरने पा सुझे णपकाश नहीं हा। बरस समन प्रप्नक्ति- 


हज । रे 4० ण 
52 & हा प्र्एः पत्ता 'एंटकरप «पल कारक? लक: की 
 गयाज पर ] पः हा रझप्ाए्तद घूर[ पफाएा। 


जी न] पु 
त्ता मन ट मतों: 3 5८ लक न्प्दि कर 305 ले /८+ न 
पानज्सा सुग्द््र पाश एप्प शिक्षा हम संस मे पड 
्त्ी 
पक च 
मत | कप का न पट १ 3 को 
«४ ये तो हम ऊे भे रा 5 छाए) 
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छुछ ज्यादा देज है। वह पुत्र के सामने गई। लेकिन गंगा 
को देखते ही गंगकुमार कुछ उदास हो गया। यह देख कर 
गंगा ने उससे पूछा-पुत्र ! तुम अमी-अभी प्रसन्न होते आ 
रहे थे ओर यकायक उदास क्‍यों हो गए ? 

गांगेय थे कहा--माता, सुझ पर आपका उत्कट स्नेह है। 
साता के स्नेह ओर अज्लुग्नह का वदला नहीं चुकाया जा 
सकता। बदला चुका देने का विचार करना भी मूखता और 
कृतप्नदा है। माता के असाधारण ऋण को तो माथे पर 
ओढ़े रहने में ही आनन्द है। फिर भी माता की सेवा तो 
करना ही चाहिए । पुत्र का यह धर्स है--कत्तेव्य है। मेंने 
खुला था कि आप राजरानी हैं। लेकिन समय की कैसी गति 
है कि आपका सारा खुख चला गया है और आपको वन- 
वास भोगना पड़ रहा है। मे आपके कट को दूर नहीं कर 
रहा हैँ । इसी विचार से सुझे उदासी हुई है । 

गंगा-बेटा, तुमने मेरे चित्त मे क्या कभी उदासीनता 
या डुख देखा है ? 

गंग०--जव आप राजमहल में होंगी तो आपके शरीर 
पर उत्तमोत्तम चस्र ओर आभूषण खुशोभित होते होंगे। 
बहुत ले दास ओर दासियों सेवा के लिए प्रस्तुत रहती 
होंगी । यहाँ केबल लज्जा की रक्षा के लिए ही शरीर पर 


वख है और आभूषण तो कोई है ही नहीं। क्‍या यह दुःख 
नहीं हे ? 


जल 


5१९... अडल 
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फत्पना कीजिए, प्रापफे सामने सीता झेदो चित्र ८ । 
एक पिवाह के समय का चित्र ७. जिसमे यह सुन्दर वर्षों 
शरीर प्रामूपणों से सजी एुई दे | दूसरा चित्र घन जाते समय 
का दै। इस चित्र मे सीता के शरीर पर न तो बहुमृर्य वस्प 
हैं, न श्राभूपण छे। श्राप इन दोनो चित्नो मे से किले पर्संद 
परेंगे ? ग्रापफो वियाह के समय का चित्र ही प्रच्छा ऊगेगा। 
लेदित याद रखना कि सीता श्रगर अटगार फरोतेी राजमाल 
में पठी रहती तो प्राज सती सीता के रूप मे उसे को? याद 
भे परता। ग्राज़ हतले खगय वादा भी लोठ। की जो प्रतिष्ठा 


है ०] पक हि 
6, घर उसके त्याग छे दारण ऐी है। गया यथा उक्तर 3ठी 


को के. 
है, यह ऐेसिए | 


गंगऊँसार फे कथन फे उत्तर में गंगा नें फकटा-व पनी 


शतात पालक है। गएतों जोर बपड़ों 5 अरमान में स ते 
दुखी समझता है, यरा तेरी भूल है। श्गर भे हसों। शिए 


शुगी शोती तो स्वेज्छा ले उनया न्‍्याग ही पर्व परदी:? 


का श्ः को _ की 
सु किसी मे राजशएत से निराला देती (+ हक सदर घतते 


बे के नल गज बन दल ज>बक औ« बन ही 
शाई है। शोर हसय्टा होने पर झाज्ञ भी मद सदी प्राप्त 


पे खहगी हु । पिछ्त भी के से उ+ छ्ती पट दि 3 बजाए 
चजध+ 43६ : छा भरा ७5 १३६७३ २:६८ (६ _+ ७६१ सा 


हाफ च्क ट्‌ बनती ज-च- है हम नहला 5 कलर जाएगी 7 अजल्‍क पाएट । 
एप साहा, इश्पणा सब्दयन द् जा ५ ४५ $ उछच $; ४ 7/र्न४४ 
५ की टत 


' दे 
रस था सपा शाश्पयणा सह ६ ॥+ राग बाप छा एपजलाएए 


जय ी ली ७ साल च्प्ाओ ०३ इच३ 5 चाइटएरी पे 
शात ६) संषीर एा पागल छरण फैापन पए। घन्द भाद5 ६ 
को 
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गंगा का कथन झखुनकर गंगकुमार सौंच रहा। उसने 
सिर यही कहा--वास्तव में मे यूला हुआ था, जो तुम्हें दुखी 
मात्र रहा था। अब से ऐसा कभी नहीं कहूँगा। 

गंगा ने कहा--कहले की ही बात नहीं, व(्त सोचने की 
भी है। ऐसा न कहना ही पर्याप्त नहीं है वरन्‌ ऐसा सोचना 
भी नहीं चाहिए। बेटा, जड़ छ्षगार को श्रृंगार मत समझ | 
आत्मा को शील ले सिंगारता ही सच्चा श्रेगार है । अच्छा, 
अब यह बता कि तू कहाँ गया था और जहाँ गया था वहाँ 
से क्‍या लाया है ? 

गंग०-आपने ही तो कहा था कि प्रकृति से शिक्षण 
अहण कर | लो मे प्रकृति से शिक्षा लेकर आया हैँ । 

गंगा--ठीक है, पर मुझे तो बता कि कया शिक्षा लेकर 
लोटा है ? 

गंग०--एक नो आपकी शिक्षा है और दूसरी वन में जो 
वेगवचती नदी बहती है, उसकी शिक्षा है। 

वर्षा ऋतु में तो सभी नदी-लाले वह निकलते दे, लेकिन 
जेठ के महीने में भी नदी वहती रहती है, उसी की कदर होती 
है। गंगा और यमुना जेठ ग्यस में भी वहती रहती हैं, इसी- 
लिए उनकी कद्र की जाती है। इसी प्रकार अच्छे समय में तो 
सभी धर्स करते हैं, लेकिन संकट के समय में धर्म पर दृढ़ 
रहने वाला धर्मात्मा कहलाता है । 

गंगकुमार कहता है-माता, इललिए प्ैंने तटी से यह 
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शिक्षा ढी एक्ति संकफ् के समय से नी अपनी धारा 
पय-सी बहती रहनी चाहिए। सेंशे तुलना की नो आपकी 
ओर नदी की धारा पक-सी हैं. । 

गंगफुमार के कथन पर आप भी विचार कीसिए प्रर 
संदट के समय भी धर्म पर टढ़ रहिए । एसा ऐोने पर ही 
शाप धर्म पा पालन कर सफकेरे। 

गंगा ने कद्वा-पुत्च | तूने अच्छी शिक्षा छी दहे। नदी की 
तरए और भी बहत-सी सीणे एैं, जिनसे उत्तम शिक्षा मिलती 
५ म्‌ उनसे मिलने वाली शिक्षा को टदय में स्थान देवा । 

बालक फो प्रोत्साएन गैने से उसदा उत्साए उत्तरोत्तर 
पदता ९" । निरुत्साए बनाने से घातक झा उत्लार लीण शोता 
घतता ऐ ग्रोर उसकी फार्य एरने री शक्कि मष्ट शो ज्ञाती है । 

नदी की भोति चृक्षो से भी वत शिक्षा मिलती है । मने 
एक पञ्ञापी को गाते खुना ऐ-- 


सम | एन की सठिलेरे! 
बाव्म पादेि से ५ सही इद 


। 


छींएन पाले मे मन्‍नेहरे॥| 


१७ । 


किन ०) 


घ्त्त पा दाने न््प सजी ०! रु चरम घन के 
गछ फाटने दाले ले प्रप नी रारता “पर चने याज 
हि पत्ता काश छापे . समाद सप्प ० या 
एदशए सतए हाथ कारता। घह थाना एा लमार रुप रू छाथ 


का 03 इसी पारण गहाभारत में दछ्ठ पो एणवशद शा 


हि दर + 


किस जा 2 ना 
४॥ पृ दिखी दो एफना दाह साझठा री नहीं र । बृक्त नर 


# को 4 ना. 
कए१ सीख ए था खबती दें, यह पाल एस दृश्ारस दाश 
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समभना सुगम होगा । 
कल्पना कीजिए, एक आदमी किसी बुक्ष के पास से 
उदास चित से जा रहा था। उस चुक्ष के अधिष्ठाता देव 
ने उसे अपने पास आमने को कहा। उस आदमी ने कहा-- 
अपनी चिल्ता में जा रहा हूँ। तुम्हारे पास आने का मुझे 
समय नहीं है। अधिष्ठायक या मान लो कि बृक्त ने उसे 
कहा--जाते तो हो ही, एक वात मेरी सुतते जञाओ। उस 
आदसी ने उत्तर दिया--म्ैं बहुत आदमसियों की वात सुन 
चुका हैं। मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। बृच्ष ने कहा--अ्रभी 
तक तुमने स्वार्थी लोगों की बात खुनी है। एक वात मेरी 
भी सुन लो | 
इतना आभ्रह देखकर वह आदमी वृत्च के पास गया। 
त्क्ष ने पहले तो उसे फल दिये, जिल्हें खाकर वह प्रसन्न 
हुआ । फिर उसने आदसी से पूछा--तुम्दें सुख चाहिए न! 
आदमी ने कहा-हों,खुख के लिए ही तो भटक रहा हूँ। 
चक्ष--तो देखो, खुख देसे में खुख है, सुख लेने में सुख 
नहीं है। सुख मॉगने से झुख तहीं मिलता है। लोग खुख 
की भीख मॉगते फिरते हैं, सुख के लिए भिखारी बने फिरते 
हैं, इसी कारण उन्हें सुख नहीं मिलता। हम दुक्तों को ही 
देखो न। हम किसी से. खुख की याचना नहीं करते ! चाहे 
कोई हमें काटे या सींचे, हम दोनों पर समभाव रखते हैं । 
दोनों को समान भाव से छाया देते हैं । इसलिए हम तुम्हारी 
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तरह दुखी नहीं हैं । अगर तुम दूसरों को खुख देने में लगे 
रहो तो दुख से छुटकारा पा जाओगे। तुम्हारे दुख का 
कारण यही है कि तुम खुख मॉगते फिरते हो । 

जब पेड़ भी दूसरों को इस प्रकार खुख पहुँचा सकता 
है तो आप क्या दूसरों को खुख नहीं दे सकते ? जब आप 
चत्त रहे होंगे, तव आपने भी यही किया होगा। मगर आप 
का विकास हो गया है--आपको बृक्ष की अपेक्षा अधिक 
विकसित चेतना, शरीर ओर वाणी प्राप्त हुई है, इस कारण 
श्राप स्वार्थ में डूब गये हैं | आप किसी को अपनी छाया भी 
नहीं देना चाहते ! यही नही, आप ज्यों-ज्यों वड़े होते हैं, 
दूसरों की छाया छीन कर अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं ! 

आपके पूवेज कितने रुपये कमाते थे ओर आज कितने 
फमाये जा रहे है ? एक सज्जन कहते थे-पहले के लोग 
अगर पच्चीस रुपये कमा लेते थे तो समभते थे कि अच्छी 
कपाई हो गई ! लेकिन आज तो पच्चीस रुपया की कोई 
गिनती ही नहीं है ! पच्चीस रूपया में साधारण काम भी 
नहीं निकलता। इसका कारण यही है कि आपने अपनी 
आवश्यकताएँ: बेहद वढ़ा ली हैं | यही कारण है कि आज 
बड़े-वड़े कारखानों से भी लोगों को संतोष नहीं है, जब कि 
पुराने लोग थोड़े में ही सन्तुए हो जाते थे 

वृक्ष ने उस आदमी से कहा--हमारा आधार आाकाश- 
वृक्ति है। आकाश से पानी वरस गया या पृथ्वी से पानी मिल 
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गया तो वस उसी से हमारा काम चल जाता है| इसके 
अतिरिक्न हमारा ओर कोई आधार नहीं है । लेकिन मे देने को 
सदेव तत्पर रहता हूँ। मेरे पास जब फल होते हैं तो देने में 
कमी नहीं रखता | समस्त फल दूसरों को ही देता हैँ अपने 
काम सें एक भी फल नहीं लेता । जव फल नहीं होते तब भी 
थके-मांदे पथिकों को छाया देता हैँ । संध्या समय प्रतिदिन 
आश्रय खोजने, के लिए आये हुए पक्तियाँ को अपनी गोदी में 
छिपा लेता हैँ। इस प्रकार में अपना सर्वश्व देने के लिए 
सर्देव उद्यत रहता हैँ । 

दत्त कितना उपकारी है ! आजकल तो जड्जल ही उजाड़े 
जा रहे है | लेकिन उत्तों को नष्ट करने से सानव-समाज की 
भलाई नहीं हो सकती । आजकल के वैज्ञानिकों की मान्यता के 
अमुसार भी मनुप्य की छोड़ी हुई कार्बोल्षिक वायु को; जो 
ज़हरगीली होती है, वक्ष अहण करते हैं ओर वदले में ऑक्सि- 
ज़न' वायु-प्राणवायु-देते हैं। अर्थात्‌ कक्ष रोग खींचकर 
स्वास्थ्य देते है| ऐसे उपकारी पेड़ों को नष्ट करने पर स्वास्थ्य 
अच्छा केसे रह सकता है ? 

जो वृक्ष को काटता है डसे भी वह छाथा देता है; पर 
आप अपने विपय में सोचिए कि आप क्‍या करते हैं ? आप 
किसी को कठुक वचन तो नहीं कहते ? नम्नत।पूर्वक बोलते हैं! 
नम्न वचन से जो काम हो सकता है उसके लिए कठोर वचन 
कहना कितना अजुचित डे ? मीठे बचनों की कोई कमी तो है 
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नहीं । फिर कठोर ओर कष्टकर वचन कहने से क्‍या लाभ है ? 
कहावत है--बचने का दरिद्रता ” तुलसीदास ने कहा है-- 
तुलसी मीठे वचन तें सुख उपजे चहु ओर | 
चसीकरण इक भन्न है, तज दे चचन कठोर ॥ 

मीठे चचनों से सब को खुख होता है । जब दुच्त भी किसी 
को ज़हर नहीं देता, वरन्‌ दूसरों का ज़हर लेकर उन्हें प्राण! 
देता है, तब आप दूसरे को ज़हर के समान कठुक वचन 
क्यों खुनाते हैं ! 

कई लोग कहते हैं. कि सीठा बोलना कपट है। मगर 
कपट तो तव कहा जा सकता दे जव मन में कुछ और हो 
तथा बचन से कुछ ओर कहे । सही वात ज्यों की त्यों कह 
देता कपट नहीं है । मगर सही बात मधुर शब्दों में कही जा 
सकती है। उसके लिए कठुक शब्दों की क्या आवश्यकता है ? 
वाणी मनुष्य की कसोटी है | मनुष्य की महत्ता ओर हीनतां, 
शिप्तता ओर अशिष्टता वाणी में तत्काल भलक जाती है | 
अतणव संस्कारी पुरुषों को बोलते समय बहुत विवेक रखना 
चाहिए। 

चत्त कितना सहनशील है ! सर्दी-गर्भी आदि को चैये के 
साथ सहन करता है ओर स्वये ज़हर खाकर अच्त देता 
है। आप मकान में बैठे हैं, उसमें लगी हुई लकड़ी कहाँ से 
आई है ? आपका झाड़ों से विना काम नहीं चलता। फिर 
भी कभी सोचते है कि हम भी भाड़ से कुछ सीखे ! 
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वक्ष ने उस चिन्तातुर पथिक से कहा---हठुम निराश मत 
होओ | मैंने जो कहा है उसे अमल में लाओ। अच्छी ले 
अच्छी औषध भी अमल में लाये बिना लाभ नहीं पहुँचाती। 
मे कहता नहीं फिरता, करके दिखलाता हैं ओर लोग कहते 
हैं पर करते नहीं । इसी कारण में दुखी नहीं हैँ श्रोर लोग 
दुख की गठरी वाधे फिरते है | 

आप भी जो सुनते हैं उसे खुनते ही रहेंगे या कुछ करके 
भी दिखलाएँगे ? केवल सुनने से कुछ न होगा। डसे सफल 
करने से ही फल प्राप्त होगा। में जब खुनूँगा कि अमुक के घर 
में जो झगड़ा था, चह मेरे व्याख्यान से शान्त हो गया है, तव 
यह समझैँँगा कि मेरा व्यास्यान देना ओर आपका व्याख्यान 
सुतना सफल हुआ है । अन्यथा केसे माना जा सकता है ! 

चुक्ष का कथन खुनने से उस पथिक को नहे समझओआ 
गई। मा्तों बह अब तक अधकार में भटक रहा था और 
अचानक प्रकाश दिखाई दे गया | 

गंगकुमार कहता हे-माता, मुझे वृक्ष से भी ऐसी 
शिक्षा सिली है! 

गंगा--बेटा, तुक्ष से सिलने वाली शिक्षा का तो कहना 
ही क्‍या है। मुनियों को शास्त्र में जो शिक्षा दी गई है, उसमें 
एक वात यद्द भी है कि उन्हें वृक्ष के समान वनना चाहिए। 
चूक्ष दूसरों के आघात सहकर भी उनका कल्याण ही 
करता है। 
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हम मुनि हुए हैं, अगर चृक्ष की तरह आघात पहुँचाने 
वाले का कल्याण न कर सके तो फिर मुनि केसे ? 

इस प्रकार गंगकुमार वन से मिलने वाली शिक्ता का 
वर्णन गंगा के सामने करता है और गंगा उसे पुष्ट करती 
जाती है | गे 

अगर गंगा में सांसारिक भोग-विलास की कामना होती 
तो प्रथम तो वह पति का घर न छोड़ती, कदाचित्‌ आवेछ में 
श्राकर छोड़ दिया होता तो पिता के घर रह कर भी मोज़ 
कर सकती थी। कदाचित्‌ दोनों घर छूट जाते तो बन में 
जाकर उसे रोना आता । सगर गंगा के निर्मेलस ओर चासना- 
विहीन चित्त में धर्म की भावना थी। इस चर्मभावना के 
प्रताप से वह बन में भी आनन्दपू्वंक रहती है । ऐसी वीरता 
जिसमें होती है वही घर्म का पालन' कर सकता है । 

गंगा सोचती थरी--ओर लोग तो धोखा दे सकते हैं. 
मगर जंगल धोखा नहीं दे सकता। यही कारण है कि महा- 
पुरुष सब कुछ त्यागकर जंगल में रहते हैँ--वे अरणय को 
ही शरण्य मानते हैं । 

जितने भी महापुरुष हुए हैं, प्रायः सभी ने गृह त्याग 
कर वन का आश्रय लिया है। भगवान महावीर ने भी वन 
का आश्रय लिया था। लेकिन आज जंगल वर्वाद किये जा 
रहे हैं ओर शहर आवाद किये जा रहे हैं । 

शहर के संक्रीर्ण स्थान में अत्यधिक आद मियों के रहने 
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के कारण स्वास्थ्य की कितनी हानि होती है ? श्रगर आपके 
शरीर का सारा रक्त एक ही जगह इकट्ठा हो जाय तो 
कितनी हानि होगी ? जहाँ ज्यादा आदमी रहते हे वही ज्यादा 
पाप भी होता है। जिनने लुच्चे-लफगे ओर शरावी वस्परई 
ओर कलकत्ता आठि बड़े शहरों में मिलेंगे, देहातों में नही 
मिल सकते | 

गंगकुमार ने नटी ओर वृक्त से जो शिक्षा ली है, उसका 
उल्लेख किया जा चुका हे। एक ठिन गंगकुमार वन से 
उदास लौटा गंगा ने प्रेमपूर्वक पूछा--बेटा, आज तुम उदास 
क्यों हो? 

गंग०--आज जड्ल में मेंने बड़ा आश्वय देखा है। 

गंगा--क्या आख्चये देखा ? 

गंग०-मैंने एक फला-फ़ूला आम का वृक्ष देखा | उसी 
के पास एक बवूल का पेड़ था। मानो दोनों आपस में वाते 
कर रहे थे। उस आम के चच्ष को देखकर मुझे तुम्हारी याद 
आगई। 

गंगा--लेकिन मेरी याद आने से तू उदासीन क्‍यों हुआ 

गंग०--आमज्नवृक्ष की हालत से तुम्हारी हालत सिलती- 
जुलती है । छोग आम्न-बुच्त केः तोड़ लेते है ओर ऊपर से डसे 
लकड़ी-पत्थर भी मारते हैं। दूसरी ओर बंबूल था, जिसे 
कोई छूता भी नहीं था। मैंने उन दोनों को देखा, जैसे आपस 
में दोनों यही वाते कर रहे थे । 
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गंगा-बेटा, ठुझसें दिविक ओर कल्पना तो है परन्तु 
अभी उसका पूरी दरह विकास नहीं हुआ है । अच्छा बता 
तो सही, तेरी कल्पला के अनुसार उन दोनों में कया वातचीत 
हो रही थी ? 

गंग०--आम, वंबूल से कहता था--दिखो भाई, मे 
कितना दुखी हूँ। मे सवका डपकार करता हैँ, फिर सी लोग 
मुझे मारते हैं। लेकिन ठुम कितने खुखी हो ? तुम्हें कोई 
नहीं सताता । क्‍या मीठे-मीठे फल देला ही मेरा कोई अप- 
राध है ? झाम, बंवूल से ऐसा कह रहा था । 

गंगा-पुत्र, तूने आम के गुण को ओझुण समझ लिया 
है। लेकिन अच्छा है. कि तू अपने विचारों को सेरे सामने 
प्रकट करे ऐेता है । इस तरह आपस में चर्चा करने से देरा 
भ्रम दूर हो जायगा और तू वास्तविकता तक पहुँच सकेगा। 

गंगा फिर कहने लगी--बेटा, तू जिन कारणों से आम 
फो दुखी मानता है, वह वातें तो' आम के शुण हैं। सभी 
मानते है कि महुप्य को जगद्वन्ध वचन चाहिए | अब तू 
विचार कर कि आम जगद्वद्य है या वेबूल ? जगत्‌ उसी 
को चदना करता है जो जगत्‌ के आध्रात सहन करता हुआ भी 
जगत्‌ के उपकार में ही अपना सर्चेस्व लगा देता है। आम 
यही करता है । तुझे भी ऐसा ही करना चाहिए ! आम और 
वंबूल में क्‍्य। अन्तर है', यह जानने के लिप्टए सोचना चाहिए 
कि थका हुआ पश्चिक दोनों सें से किसके पास जे «भा 
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किसकी छाया का आश्रय लेगा? घह आम के पास ही 
जायगा, क्‍यों कि उसके नीचे कॉटे नहीं हेले, उसकी छाया 
गहरी होती द्ैै ओर ऊवर पके फल हेते है तो वह फल भी 
देता है। फलन्न न हों, मेजरी हे! तो वह सुगंध देता है। 
उसके नीचे बेठने वाले को समर अपनी गुजर सुनाते हैं। 
कोयल अपनी मधुर ध्वनि खुनाती है। इस प्रकार चहाँ 
पहुँचकर पथिक प्रसन्न हे। जाता है, डलकी थकावट हट 
जाती है और उसमें लबीन उत्साह तथा स्फूर्ति आ ज्ञाती 
है। इन्हीं झुणाों के कारण आस वन्द्नीय/समझा जाता है | 
जे। वन्दतीय बतना चाहता है उसे आघातों से नहीं डरना 
चाहिए | आधघातों से डरने वाला कुछ भी नहीं कर सकता | 
बेटा, तू आम से यह शिक्षा ले। आघात सहकर भी जगत्‌ 
का उपकार कर । आघात से भयभीत मत हे। ।! 

गंग०--माता, मैं समझ गया। वास्तव में आपने बहुत 
सुन्दर विवेचन किया है। 

गंगा ने जो शिक्षा दी है, वह सिर्फ गंगकुमार के लिए 
नहीं है--सभी के लिए है। मिश्री किसी एक के लिए मीठी 
नहीं होती--जे। उसे खाता है डसी का सैँह मीठा हे जाता 
है | अगर आप आम की तरह आधात सहने के लिए तेयार 
रहेंगे तो आपके घर में कलह के कॉटे उत्पन्न न होंगे। 
इसके विपरीत, अगर आप वंबूल के समान बनेंगे नो आपकी 


बदीलत घर की भी आजेलना होगी ओर हमारी शी -निन्‍दा 
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हेगी। आपके खुकूत्यों से आपके घर्स की ओर धर्मगुरुओं 
की' प्रतिष्ठा विगड़ती है। यह बात आपको सदा स्मरण 
रखनी चाहिए । 

गंगकुमार कहने लगा--माता, मुझे भी आम अच्छा 
लगता है, वंवूल नहीं । आपने बिल्कुल सत्य कहा है । 

गंगा--ठीक है । अगर तुझे आम अच्छा लगता है-ते 
तू भी आम के समान बनना ! यह सिद्धान्त ध्यान में रखना 
कि--जो वात मुझे अपने लिए पसन्द है वही में दूसरों 
के लिए करूँ ।! 

विपत्ति, सम्पत्ति के -रूप में किस प्रकार परिणत हो 
सकती है, यह बात इस कथा से सहज ही समझ सें आ 
सकती है । गंगा अपने पुत्र को लेकर वन में रहती है | वह 
इस स्थिति में तनिक भी घवराती नही, ऊबती नहीं । साहस 
के साथ परिस्थिति का सदुपयोग कर रही है। आज की 
दुखित विधवाओं से गगा मानो कह रही है कि--तुम्हारा 
पति मर गया है, लेकिन मे तो अपने पति के छोड़कर आई 
&ैं। फिर भी मे शान्ति ओर चैर्य के साथ अपना समय ब्य- 
तीत कर रही छू। तुम क्‍यों निरन्तर आर्त्तध्यान करके अपने: 
भविष्य के। मलीन बनाती है। ? एक न एक दिन विधवा चना 
देने वाले पति के रोती हो, इसके वटले अचल सौभाग्य ठेने 
वाले परम-पत्ति ( परमात्मा ) के चरणों में अपला शरीर ओर 
मन क्‍यें समर्पित नही कर देती? ऐसा करने से वर्तमान 
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जन्‍म ही नहीं, असीम भविष्य उज्ज्वल हो उठेगा। इसके 
विरुद्ध गई वस्तु के लिए रोने से क्‍या हाथ आने वाला है ! 
इस प्रकार जगत्‌ के ज्येति दिखलाती णेगा बन में संतोष 
के साथ निवास करती है। वह गगकुसार के प्रकृति से 
सजीव 'शिक्षा दिला रही है। गगकुमार के लिए वन ही 
पाठशाला है, मोन प्रकृति ही शिक्षक है, वन-वुक्त, कलरच 
करने वाले वहाँ के पशु-पक्ती एव मठी-नाले ही उसके साथी- 
संगी है । प्रकृति की पाठशाला में जड़-ज्ञान नहीं दिया जाता। 
वहाँ कल्पना सजीव है, कला सप्राण है, सौन्दर्य जागृत है। 
वास्तव सें वन की शिक्षा बड़ी प्रभावजनक हावी है। नगर 
के स्कूलों की प्राशहीन, नीरल और जबरदस्ती बालकों के गत्ते 
उतारी जाने वाली शिक्षा वन-शिक्षा का मुकाल्निला नहीं 
कर सकती। बन की शिक्षा शिष्य में जूतन कुतूहल, नवीन 
जिशासा, नयी उमंग, उत्साह, रुचि ओर प्रीति उत्पन्न करती 
है.। स्कूल की शिक्षा विद्यार्थी की स्वाभाविक जिज्ञासावुत्ति 
पर वोझ वनकर गिरती है और उसे नए कर डालती है। 
विद्यार्थी में अरुचि उत्पन्न करती है और उसके उत्साह के 
ठंडा कर देती है । 
भगवान्‌ महावीर, चुद, राम ओर कृष्ण आदि महापुरुषों 
के बन से ही शिक्ष। सिली थी । जब यह सब महापुरुष बन 
से नहीं घत्रगाय्रे तो ओर किसी के घबराने की क्‍या वात है ? 
“र की हवा विगड़ने पर तोग चन को तो जाते हैं, लेकिन 


जन ऐड 
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कभी चन की वायु विकृत होने के कारण वन-वासियों को 
शहर में आना पड़ा है ? 

गंगकुमार मे चुक्षों से नम्नता ओर सहनशीलता भी 
सीखी। नदियों से सतत्‌ क्रियाशीलता ओर लक्ष्य की ओर 
बढ़ते जाने की उत्केठा सीखी | कोयल से मधुर वाणी सीखी। 
फ़ुलों से प्रसन्चता सीखी । जसे अधेरा द्वोने पर भी फूल विक- 
सित रहता है, उसी प्रकार विपक्ति पड़ने पर भी प्रसन्न रहने 
की शिक्षा ली । 

विपत्ति आने एर भी प्रसन्न रहने से विपत्ति भी सम्पत्ति 
वन जाती है! ऐसे समय प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पर- 
मात्मा का शरण लेना चाहिए। परमात्मा का शरण लेने पर 
विपत्ति मनुष्य को दीड़ित नहीं कर रूकती, रुला नहीं 
सकती, वरन्‌ रोते को घेये सिल्तता है, सानत्वना मिलती है 
ओर सहने की क्षमता मिलती है। यह सब मिलने पर 
विपत्ति, विपत्ति नही रह जाती । उसे सह लेना साधारण 
वात हो जाती है। अजेन के। रोना आर रहा था परल्तु रृप्ण 
के वचन सुनकर चह हँसने लगा था। अतणएव्र विपच्ति को 
जीतने के लिए परमात्पा का शरण चघहण करना चाहिए | 

संसार में संगीत सें माचुये. मोहकता और आकर्षण लाने 
के लिए अनेक साधनों का आविष्कार हुआ है ओर अब भी 
होता रहता है, किन्तु कोयल के संगीत की समता किसी ने 
नहीं की। वृक्त के नीचे चाहे राजा आया या रंक आया हो, 
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कोयल अपना खर नहीं बदलती | वह राजा के सामने विभिष्ट 
खरसंधान नहीं करती । राज़ के चले जाने पर भी उसका खर 
चही का वही कायम रहता हे | कोयल नही लोचती कि अब 
में किसे माना सुनाऊँ ? इस प्रकार कोयल के स्वर में स्वा- 
तन्य है | उसका राग असाधारण श्र अप्रतिवद्ध है। गंग- 
कुमार ने कोयल से यह निस्पृद्ठता सीखी और वाणी की मधु- 
रता की महिमा सीखी ! 
गंगकुसार आकाश को देखकर सोचता--श्राकाश असीम 
ओर अनन्त है । चह मानो संकेत करता है क्रि-'ऐ मलुष्य | 
तू भी अनन्त है। पर अपनी अनस्तता को भूला हुआ है। 
उसको स्मरण कर ओर अनन्त वन जा । तेरे ही नाप ने मुन्ने 
अननन्‍्तता प्रदान की है । 
आकाश अनन्त है, यह बात मनुष्य के ज्ञान से ही जानी 
जाती है । कोई आकाश में कितनी ही तीब और चिरकाल पर्यन्त 
गति करे, क्‍या वह आकाश का अन्त पा सकता है ? ऐसी 
अनन्तत्ता का जो ज्ञान जानता है. चह क्‍या कम रहा ? वह 
आकाश से भी बड़ा ठहरा। फ़िर उस ज्ञान को विकसित 
करने के िए शिक्षा क्‍यों नहीं लेते ?! इस शिक्षा का महत्त्व 
बहुत अधिक है । इसी शिक्षा के प्रताप से गंगकुमार आगे 
चलकर “भीष्म पितामह' कहलाए । 
कहते हैं, एक बार भीष्म से किसी ने कहा- आप विवाह 
करले तो आपके पुत्र भी आप सरीखे होंगे! इसके उत्तर में 
उन्होंने कहा था--मेरे पुत्र सेरे समान ही बीर होंगे, यद 
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फोन कह सकता है? लेकिन मे जो ब्रह्मचय पाल रहा हैं, 
उसके कारण सारा संखार मेरा पुत्र है। मेरे आदर्ण का अजु- 
सरण करने वाले न जाने कितने वीर संसार में हो सकते 
हैं! इसलिये मेरी संतान की अपेक्षा मेरा आदर्श ही जगत्‌ 
के लिए अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगा। 
गंगकुमार में यह उच्च संस्कार वन की वदौलत ही उत्पन्न 
हुए थे। गंगकुमार में आकाश को देखकर अनच्तता की 
भावना उत्पन्न हुई। वह समभ गया कि में भी अनन्त हूँ। 
आकाश की शअ्रनन्तता को जानने वाला क्या आकाश से कम 
हो सकता है ? आत्मा के विपय में कहा है-- 
नायसात्मा बलहीनेन क्षम्यः | 
श्र्धातू-कायरों को आत्मा की उपलब्धि नहीं होती । 
आत्म की उपलब्धि दृष्टा की दत्ति से होती है । गंगा ने 
अपने पुत्र में ऐसी ही बृत्ति जाग्रत करने का प्रयत्न किया | 
इसी उद्देश्य से उससे बन की शिक्षा का आयोजन फिया। 
जिसकी भावना उच्च होती है, संयोग उसे चैसे ही सिल जाते 
हैं। इसके अठुसार गंगकुमार को भी चन मे उच्च संयोग 
प्राप्त हुआ । 
धर्म-देशना दिवी सुनि ने सुनी कुवर धर ध्यान । 
समकित स॒द्द वह घर्स शअहिसा का पाया हे ज्ञान ॥ 
झा के बात सब कही सात से, वह भी हर्पा जान। 
सघ मिल'''* जह३१५४ »४ ०३9090०७8९208990 009९ सीप्य की || 
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गंगकुमार ने प्रकृति से अमेक उत्तमोत्तम गुण सीखे। 
तत्वज्ञान की प्राप्ति प्रायः बच में ही होती है | आज्ञ के लोग 
तो पुस्तके रटकर यानी बनना चाहने है, पर प्राचीन काल दे 
महापुरुषों ने वचन से ही तक्दमान सीखा था | 

गंगकुमार एक ठिन चने में ऋमण कर रहा था । वहाँ 
उसने ध्यान में मन्न एक चारण सुनि को रेखा । मुनि को देख- 
फर वह उत्तकी ओर अकर्षित हुआ । सोचने लगा--में समझता 
थाकि में ही बन में सीखने आया हैं, लेदिन ज्ञान पड़ता है 

सह महात्मा भी इसी उद्देश्य से यहाँ आये है । इसका 
चेहरा कंसा सौम्य है और आक्षति में त्तेज फ़ूटा पड़ता है। 
इच्छा होती है, चलकर इसके पैर पकड़ हे । 

जब अस्तर्दश अपने स्वरूप में रमण करता हैे--अपने 
आपे के अज्ञुभव में डूबा होता है तो वाह्य स्वरूप भी इतना 
सोस्‍्य हो जाता है कि सिंह और हिरन जैसे जन्म-विरोधी 
पञ्च भी डसकी गोदी में छोटते हैं और अपना स्वाभाविक 
चैरभाव भूल जाते हैं। उन्हें पूर्ण श्नय सिलता है । आन्त- 
रिक प्रभाव के कारण ही इस प्रकार की निर्वेरद्धत्ति प्राणियों में 
उद्दित होती है । समचसरण मे सब जीव निभभेय क्यों हो जाते 
हैं? भगवान के आकपेण से । भगवान्‌ की आत्तरिक शक्ति 
दूसरे जीवधारियों की हिंसावृत्ति को कुंठित कर देती है। 
थोड़ी देर के लिए वे अहिंसा की स्तिग्धता में इब जाते हैं। 

जैसे छोहा चुम्बक की ओर आकर्षित होता है उसी प्रकार 
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गंगकुमार चारण सुनि की ओर आकर्पित हुआ। वह मुनि 
की श्रोर गया और उनके समीप पहुँचकर उनके पेरों पर 
गिर पड़ा | मुनि बड़े दयालु थे। उन्होंने सोचा--मै इस वन 
में आया हूँ ओर यह वालक यहां मेरे पास आया है ) अत- 
एवं इसका कुछ डउपकार करना चाहिए। यह सोचकर मुनि 
ने गंगकुमार को उपदेश दिया। 

लोहा ही चुम्बक की ओर आकर्षित होता है ओर लोहा 
ही पारस के संसर्ग से सोना वन सकता है। जे लेहा ही 
नहीं है वह केसे ते चुम्बक से सिंच सकता है और केसे 
पारस के स्पर्श से सेना वन सकता है ? इसी प्रकार जब चक्का 
भी हे और भ्रोता सी हे।, तभी उपदेश सुनने-खुनाने की प्रवृत्ति 
शेती है। किसी एक के हेाने से काम नहीं चलता! और 
अगर चक्का तथा श्रोता दोनों ही खुपात्र हों तव तो कहना 
ही क्या है ! 

उन चारण मुनि ने किन शब्दों में गंगकुमार के उपदेश 
ढिया था, यह तो नहीं कहा जा सकता, क्‍यों कि शास्त्र में 
कहीं उसका उल्लेख नहीं सिलता। फिर भी कल्पना करके 
वह वतलाया जा सकता है। मुनि ने कहा-- 

चत्स | तुम नगर में होते ते। तुम्हारी सुझ से सेट हे।ती 
या न होती, यह संदिग्ध है । लेकिन इस चन के प्रताप से 
तुम्हारी मेरे साथ भेंट हुईं। तुम किसी विशेष कारण से वन 
रहते होओे या आये होगे, पर हम मुनियों के लिए ते। एकान्त 
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में रहना ही वतलाया गया है। जार इस कारण महात्मा 
प्रायः बन मे ही रहते हैं। मे अपनी आवश्यकता-एूर्ति के 
लिए ही नगर में जाता हैं । । 

भगवान महावीर के पधारने का जहाँ कहीं वर्णान किया 
गया है, चहो यही कथन है कि भगवान्‌ अमुक वास में पधारे। 
अणिक और अ्रनाथी सुनि की मुलाकात भी बन में हुईं थी। 
इस प्रकार विवेकबान्‌ के चन में जसा लाभ हे।ता है, नगर 
में नहीं हेता । 

मुनि ने गंगकुमार से कदहा-हे वत्स ! तू मेरे पास 
आया है, इसलिए मे तुफे ऐे। शब्द खुनाता हैँ । तू मेरे शब्दों 
के ध्यान से खुल ।' ह 

जे शान का पात्र होता है वही ज्ञान के झेल सकता 
है। कुपात्र ज्ञान के पचा नहीं सकता। यहां पात्र और 
डपदेशक देतनों ही याग्य थे। पात्र गंगकुमार है ओर उप- 
देशक हैं. आकाश में-उड़ने की शक्ति रखने वाले चारण मुनि | 
यद किसी प्रकार के बेधन में नहीं रहते | लेकिन उनकी शक्ति 
केवल उन्हीं के लिए नही होती | वे अपनी समस्त शरक्कियोँ 
आत्मकल्याण के साथ जगत्‌ के कल्याण में व्यय करते हैं । 

उन सुनि में किसी प्रकार का कल्पित पक्ष नहीं था ओर 
न वन में ही किसी प्रकार का पक्त था। वन की बात जाने 
भी दीजिए और जिस मकान में आप बैठे हैं, उसी मकान की 


 घात-सच्रिण। यह सकान पक्त नहीं करता कि मैं अमुक को 
।क्‍ 
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बैठने देगा और असुक के नहीं बैठने दूँगा । जब मकान ऐसा 
पक्ष नही करता तो यह किसका माना जय ? ऐसी स्थिति 
में यही कहा जा सकता है कि मकान किसी का नहीं है. 
कुदरत के नियम का है। ऐसा हेतते हुए भी अगर केई 
महुप्य मकान के लिए अभिमान ऋरता है तो उसका असि- 
मान मिथ्य है। जो चस्तु अभिमान त्यागने का वोध छेती 
है उसी को अभिमान का कारण वत्ता लेना कितना अनुचित 
है? मकान सभी को आश्रय ठऐेता है फिर भी सलुष्य उसे 
सिफे अपना मानकर घमण्ड करता है ! 

ख्रियों भोजन वन्ाकर अभधिमान करती हैं कि हमने 
बनाया है। लेकिन यह अभिमान क्यों ? आदा, आग, पानी 
ओर लकड़ी यह अभिमान नहीं कर सकते ? क्या इसके 
दिना भोजन वन सकता है ? फिर भी जब यह लव वस्तुएँ 
अहकार नहीं करतीं तो वबहिने क्यों अभिमान करती है ! 
अगर भोजन बनाने वाली वहिने पेसा विचार करें तो बहुत 
लाभ हो सकता है। 'हाय मेरे माथे पर कितना काम का 
भार हे--घर भर का काम सुझे ही करना पड़ता हे, इस 
प्रकांर अहकारसिश्रित दुःख प्रकट करने से हानि ही दोती 
है। कई स्त्रियों घड़ी भर सामायिक में बैठने में तो आनन्द 
मानती हैं, लेकिन किसी वीमार की सेवा करनी पढ़ तो घड़ी 
कठिनाई झोर मुसीचत समभती हैं। वह कहने 7 
मेरा दिन तो मल-मूत्र उठाने में ही जाता है ! 





जा 
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लिए ही कहा गया है-- 
हु करू हुँ कछ एज श्रत्ञानतां, 
शकटनो भार ज्यों ज्यान ताणे। 
सोचना तो यह चाहिए कि जगत का कोई मी काम मेरे 
बिना नहीं रुक सकता। जब में नहीं था तब भी सव काम 
होते थे ओर जब मे न होऊँगा तब भी सब काम बदस्तूर 
जारी रहेंगे | ऐसी दशा में अहकार करने का क्या कारण हे” 
मुनि ने गंगकुमार को ऐसा ही उपदेश दिया। मुनिका 
डपदेश खुनकर गंगकुमार ने निश्चय द्विया-अब से में 
यथाशक्लि सब जीवों की सेवा किया करूँगा। इस बन में 
जो पशु-पक्ती रहते है, उन्तके साथ भी में मैत्री-सम्बन्ध 
स्थापित करूँगा ? 
भगवान महावीर स्वासी ने आपको 'मित्ती में सब्बभूएस' 
का पाठ सिखाया है। अगर कोई आदमी यह समझता है 
कि जिसके साथ मेरा बैर है, उसके खिवाय दूसरे लोग मेरे 
मित्र हैं, तो कया उसकी समझ इस प्रशस्त पाठ के अनुकूल 
है! भेत्री तो उन्हीं के लाथ स्थापित करमी चाहिए जिनके 
साथ अभी मैच्री नहीं है--चैर है । अतएव प्राणी मात्र को 
परमात्मा के नाते अपना मित्र मानो । किसी के प्रति बैर- 
भाव मत रक्‍खो। यही बह नार्ग है जिससे परमात्मा के 
शरण में पहुँचा जा सकता है। अगर आप परमात्मा के 
, ६ में गये होंगे तो आपके! अचर्य यह विचार आएगा 


पाएडव चरित ] [ १०६ 





कि जैसे मै,परमात्मा का पुत्र हूँ, इसी प्रकार दूसरे प्राणी हैं । 
अतए्व सभी जीव सेरे वन्‍्चु ओर सित्र है। इसी विचार से 
परमात्मा का ग्राथय मिल सकता है। बल्कि ऐसी भावना 
रखना ही परमात्मा का आश्रय पाना है| अतरव ऐसी दही 
भावना रक््खो और इस भावना को पहले अपने घर से ही 
आरंभ करो। घर के सभी छोग एक-ली प्रकृति के नहीं होते। 
प्रत के की प्रकृति में कुछ न कुछ भिन्नता होती ही है। उन 
सप्र की प्रकृति को देखकर चलना श्रोर सममावपूर्चक ब्यव- 
हार करना ही परपात्प के मार्ग पर चलने का पहला कदम है। 
गंगकुमार ने मुनि का उपदेश खुना | उपदेश सुनकर उसे 
अत्यन्त प्रसन्नता हुईं। उसने सम्यकत्व के साथ श्रावकधर्म 
प्रहण किया। उसकी इच्छा सुनि के पास से हटने की नहीं 
हो रही थी, लेकिन मुनि एक जगह कब ठहरने वाले थे । 
समय पर मुनि चले गए | गंगकुमार वहाँ से लोटकर मन में 
मुनि का ध्यान करता हुआ अपने स्थान की ओर चला । 
चनचर पशु भी गगकुमार से करते ग्रतिशय मेल | 
सिंह-बाल शोर गंग-बाल सिल सेले दोनो खेल ॥ 
देख भरद्दिसा का प्रभाव यह गंगा-चित में सेल ! 
सब मिल''' * भीष्म की ॥ 
अहिंसा और उसके प्रभाव की वात गगकुमार के उदय 
में एक ही दिन के उपदेश से उतर गई। झुपात्र को एक ही 
बार का उपठेश पयाप्त हो जाता है। खेत में एक यार चीज 


कल जि अणआ 
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आीर सीप में पक्त बार पानी का बेद पड़ना काफी है। इसी 
प्रकार गंगकुमार फे लिए एक बार का उपठेश ही पर्याप्त सिद्ध 
शुआ। वह वीर माता-पिता का पुत्र था | साथ ही गंगा ने 
उसके हृदय को श्रच्छे संस्कारों से संस्क्रत किया था ओर इसी 
डद्देश्य की पूर्ति के लिए गंगा ने वन का आश्रय लिया था। 
इसी से गंगकुमार के हृदय में अ्रच्छे संस्कार पढ़े और मुनि 
का एक धो वार का उपदेश उसके हृदय में जम गया । 

गंगकुमार प्रसन्न होता हुआ अपनी माता के पास पहुँचा। 
पुत्र को हर्पित देखकर गंगा ने पूछा-चेटा, अ्राज तुम चहुत 
प्रसन्न दिखाई देते हो | क्‍या वात है ? 

गंगकुमार-हाँ माता, आज मुझे वड़ा हए हे ! 

गंगा-वता तो सही, हुप की कया बात है ? योग्य पुत्र 
अकेला हपे नही मनाता वरन अपने माता-पिता को भी 
उसमें हिस्सा देता है ! 

गंग०--माताजी, आज वन में मुझे एक महात्मा पुरुष के 
दर्शन हुए । मेंने उनका उपदेश खुना है। उनका उपदेश क्‍या 
था, मानों समग्र प्रति पिए्डी भूत होकर मुनि के रूप में उप- 
देश दे रही थी। औओरों के वचन तो वचन ही होते हैं पर 


उनके वचन प्रवचन थे 


गंगा--पुत्र, तेरा जीवन धन्य हुआ। तेरे नेत्र सफल 


हि 


#व्चन और प्रवचन क भे, पूज्य श्री के प्रकाशित ध्यास्यानों में 
अन्यत्र स्पष्ठ किया गया है। 
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हुए। तेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। तू ने मुनिराज से जो 
उपदेश सुना है, उस पर पूरी श्रद्धा रखना। ऐसा करने से 
ही तेरा कल्याण होगा । 
माता अपने वालक को जैसा चाहे बना सकती है। 

बालक को माता पर जैसा प्रेम होता है, दूसरों पर नहीं 
होता | यह बात दूसरी है कि कोई वाद में अपनी पत्नी के 
अधीन हो जाए लेकिन वचपन में तो माता पर उसे अखंड 
प्रेम श्रोर विश्वास होता ही है। कोई-कोई पुरुष जब संकीर्ण- 
पृत्ति चाली पत्नी के अ्रधीन हो जाता है तो यह स्थिति 
उत्पन्न होती है-- 

बेटा कगरत वाप से कर तिरिया से नेहु। 

बदावदी यो फहत हूँ, महिं जुदा कर देहु । 

मोहि जुदा कर देहु चीज सब घर को मेरी, 

कफेती करू खराब शझ्कल पिगरेगी तेरी । 

कह गिरिघर कविराय सुनो हो सम्नन सिन्ता, 

समय पलटता जाय वाए से मरूगरत बेटा | 

इस प्रकार कई पुरुष आज अपने पिता से झगड़ने लगते 

हैं। लेकिन पहले के लोग मात्ता-पिता का अत्यन्त आदर फरते 
थे। चाज अगर काई चालक अपनी माता से झगड़ता है ते 
उसमें माता का भी उत्तरदाण्त्वि है कि उसने उसे अच्छे 
संस्कार नहीं दिये। अच्छे संस्कार डालने पर एसी स्थित्ति 
महीं आर सकरी ! 
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गंगा ने अपने पुत्र के मुनि के उपदेश पर पूृण श्रद्धा 
रखने के लिए धोत्साहन दिया। गंगा के धोत्साहन से अहिंसा 
पर उसे पूर्ण श्रद्धा है गई। उसने पद्चुओं ओर पत्तियों पर 
भी मित्रता का भाव घारण किया। योगसत्र के निर्माता 
पतञअलि ने कहा है-- 

अहिसाप्रतिष्टाया तत्सन्निधों वेरत्यागः | 

अर्थात्‌-जहों अ्रहिंसा की प्रतिष्ठः हे।ती है वहों बेर 
नहीं रहता | 

गंगकुमार के हृदय में भी अध्िंसा की प्रतिष्ठा हुई । इस 
कारण चन के पश्चु-पक्ती भी उसे प्रम करने लगे | हिरन निर्भय 
देकर उसके!साथ खेलते ओर सिंह भी डससे स्नेह करते | 
अगर आप अपने अन्तःकरण की वेरदृत्ति के दूर कर देंगे 
ते छूर से ऋूर जीवों पर भी आपका असर पड़े विना 
नहीं रहेगा ।, 

गेगकुमार के साथ सिंह के बालकों को क्रीड़ा करते 
देखकर गंगा की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने साचा-- 
मुनिराज के मिलने से मेरा बेटा 'सिद्ध' (महात्मा) हे गया 
है। अब न इसमें वेरदुत्ति है, न भय की भावना है। मेरा 
वन-वास' सफल हुआ ओर मे कृतकृत्य हैे। गई । 

क्रिस समय कहों क्‍या होता है, यह. सर्वेसाधारण नहीं 
जान सकते। आप अभी घर्मस्थान में बैठे हैं । आपको कया 

| कि धर पर क्‍या हो रहा है ? लेकित आपका अटदष्ट घहों 
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भी काम रहा है। आपका श्रदए जानता है, कि वहा क्‍या दो 
रहा है ! अतएव केवल दृए को ही पकड़ कर बेठना उचित 
नहीं है, किन्तु अटदृष्ट पर भी विश्वास रखना चाहिए | अगर 
आप श्रहिंसा आदि पर विश्वास रक्खोगे तो आपका 
अशुभ अदृए भी शुभ में पलट जाएगा। बहुत समय का अशुभ 
अरटण थोड़े समय का हो सकता है ओर बहुत शक्ति बाला 
थोड़ी शाफ्चि वाला वचन सकता है | श्रहिंसा के प्रताप से डुश्ख 
भी सुख वन सकता हे ओर विप भी अ्रम्गत हो सकता है। 
आग भी शीतल हो सकती है जोर कठिन से कठिन काये भी 
सरल हो सकता है। अ्रतण्व अहिंसा पर विश्वास रखकर 
ढुख से घबराना नहीं चाहिए किन्तु निश्चल भाव से सोचना 
चाहिए कि जो कुछ होता है, भले के छिप ही होता है। 
गंगकुमार के हृदय में गंगा ने जो प्रकाश उत्पन्न कर दिया 
था, उसके फारण वह सोचा करता था--मे इस शरीर का 
सदुपयोग करूँगा। इस प्रकार की भावता से प्रेरित होकर 
उसने सब जीवों के साथ मेत्नी-संवन्ध स्थापित किया | एक 
फे मन का प्रभाव दूसरे के सन पर पड़ता है । अगर अपने 
मन में वेर नहीं हे तो दूसरे के मन का बेर भी शान्त हो 
जायगा। फदाचित्‌ इसका अपवाद भी हो जाता है। सूर्य की 
किरण सब पर समान रूप से पढ़ती हैं, मगर चमकता चही 
है जिसमें चमक होती है । जिसमें स्वाभाविक चमक नहीं दे 
वह स॒र्य की किरणों का संयोग पाकर भी नहीं चमक सकता | 
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इसके लिए खूय्य को दोप नहीं दिया जा सकता | इसी ग्रकार 
शायद कभी आपके मन की पवित्रता का प्रभाव दूसरे पर न 
भी पड़े, लेकिन जेसे किसी पदार्थ के म चमकने पर सूये 
अपना प्रकाश ठेसा बेदः नहीं कर देता, उसी प्रकार किसी 
दूसरे पर प्रभाव न पड़ने के कारण आपको अपना मन 
अपवित्र न होने ठेना चाहिए। अपने मन को अपविन्न मत 
होने दो-सदा पवित्र रक्खो ओर पवित्रता में अगर कोई चुटि 
हो तो उसे खोजकर दूर कर दो । मस्त अगर प्राणीमात्र के 
प्रति वेरविहीन हो गया तो समझ लो कि तुम कल्याण के 
निकट पहुँच गये। 

स्वभावतः ऋर ओर हिंस समझे जाने वाले पश्ु भी गंग 
कुपार के मिन्न वन्न गये । जब गंगकुमार ने ऐसे हिंसक जीवों 
से भी मित्रता स्थापित कर ली तो क्या आप -अपने घर के 
लोगों से, अपने कुठुम्बी जनों से भी मैत्री संबंध नहीं जोड़ 
सकते ? गंगक्ुमार ने वन के पश्चुओं को भी अपना कुडम्बी 
माना ओर उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित किया तो आप जिन्हे 
जन्मतः अपना कुडुम्बी समझते हैं, क्या उनके प्रति भी प्रेम 
प्रदर्शित नहीं कर सकते ? दूसरों के दोष सत देखो | अपनी 
भावना शुद्ध करो। दूसरों के दोष खोजते रहना अपनी 
भावना मलीन घनाना है । शुद्ध भावना के साथ कब तक वर 
बनाये रक्‍्खोगे ? ज़ब आपकी भावना शुद्ध होगी तो जड़ प्रकृति 
ओर चेतन प्रकति पर आपका प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता। 


छत 


€ 


पिता-पृत्त का संघर्ष 


तक 350 
अलनन्प2अ>गन-ग-गल्‍मनननन> असल» फसाा-रमन्‍म. 
। ( ) ३३९ 


अब जरा हस्तिनापुर की ओर ध्यान टीजिए । यह कहा 
जाचुका है कि राजा शान्तनु, गंगा ओर गगकुमार के 
वियेश से दुखी हे! गया । पहले तो उसने अपने साथियों 
के कहने में लगकर ओर कुछ-कुछ अपने पुरुपत्व के अभि- 
भान में आकर अपनी प्रतिज/ भग कर डाली, मगर पीछे 
वह वहुत पछताया | वह सोचने लगा-में नही जानता था 
कि गंगा अपनी प्रतिशा पर ऐसी अटल रहेगी । ऐसा जानता 
ते में सगया के लिए न जाता । 

स्त्रियों चाहें ते पुरुषों के। सुधार सकती हैं। चह त्याग 
करने फे तयार हों ते पुरुषों के! चतला सकती हैं कि अपने 
विवाह के समय जे प्रतिश्ाए की हैं, उनसे हृदना श्रव संभच 
नहीं है । मगर इसके लिए सख्रियों मे जिस त्याग भाव की 
आवश्यकता हे, वह कहां है ? आज़ उनमें त्याग की शक्ति 
पछीण है। गई हैं, इसी फारण उन्हें पुरुषों फा श्रन्याय सहन 


#० का 
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करना पड़ता है। मालवा, मेवाड़ ओर मारवाड़ में प्रायः 
देखा जाता है कि घर में सुन्दरी स्री होने पर भी एक खापरण!' 
लाकर बेठा दी जाती है। मगर स्त्रियों यह अन्याय क्‍यों 
सहन करती हैं ? उन्हें जेबर और वबर्खों का लेभ है। इस 
लेभ के कारण वे सब अन्याय सद्द लेती हैं । ऐसी स्त्रियों के 
गंगा के चरित पर ध्यान देना चाहिए। गंगा सरीखी ख्री 
अपने पति के। ठिकाने ला सकती है। वह प्रतिज्ञा की रक्षा 
करके अपनी दृढ़ता प्रकट करे ते। पति की बुद्धि 'ठिकाने 
छाचश्य आ जाए । 

शान्तनु, गंगा के ,छिए पश्चत्ताप करता रहा | इस वात 
के वरसों बीत गय्ने । राजा के साथियों ने उसे समभाया-- 
आप इस तरह रानी के, लिए दुखी बने रहेंगे ते लेक- 
हँसाई होगी और शत्रुओं का बल बढ़ेगा । इसके अतिरिक्त 
दुख मानने ओरः पश्चात्ताप करने से केई लाभ भी ते नहीं 
है। रानी जब चली जा चुकी हैं ते शेक्र करने से क्या लाभ * 

बहुत से काम केवल लेक-लाज से किये जाते हैं । कई- 
एक सामाजिक नियम ऐसे हैं, जिनमें समय के अनुसार 
परिवर्चन दाना आवश्यक हे मगर परिवर्तन नहीं किया 
जाता है। वह लेागों के लिए भार रूप प्रतीत हेते हैं। ऐसे 
नियमों का वाह्य रूप से पालन केवल लेकलाज के कारण 
ही किया जाना है । 

लोक-लाज से या भय से या वात पुरानी पड़ जाने से 
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राजा का दुख कुछ कम हो गया । धीरे-धीरे चह राज-काज 
चलाने लगा | 

सगया-रसिकों के बहकाने से फिर बहके सद्दाराज, 

सोई हुई म्गया की भावना जागृत हुईं पा साज | 

घले जंगल में झाये चह्दाँ जहँ खेले गग मद्दाराज, 

सब है " ' भीष्म की।॥ 

राय-जनों के कोलाइल से मरूग सब पाये त्रास, 

हधर-उधर सब लगे दोड़ने श्राये पश्यानश्नस पासव 

द्ीनानन फो देख विचारे द्ोकर कुबर उदास, 

संधा २४० हे बेब ७०५. ४४७०० आपस को गो 

इन पशुझ्नों को दु खित करने कौन है श्राया चाल, 

मेरी शरण में ये सब हैं शोर सें इनका रखबाल | 

इन्हे न्रास पहुँचावेगा जो में हू उसका काल, 

सब ब्क9 * + ४० ० ९००७०७ ० की भीष्म पी ॥ 

शान्तनु के पुराने साथियों ने फिर उस पर डोरा डालना 
घुरु क्िया। चह कहने लगे--महाराज ! कायरता दिखलाना 
उचित नहीं है। मन में कुछ भी हो, बाहर से तो वीरता 
दी व्खिलानी चाहिए। घर में चटठे-बढठे उदासी रहती है। 
इसलिए वन सें चलिए । म्॒गया मानसिक दु'्खों की अमोघ 
अपधि दे । सृगया करने से सर दुख विसर जाते है छोर 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है | 
इस तरह वटकाने वले लोगों से राजा ने कट:--पहले 
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ठुम लोगों के कहने से, रानी की परीक्षा करने के लिए मे शिकार 
खेलने गया था। लेकिन ऐसा करनले से मेरी ही परीक्षा हो 
गई ओर में उसमें अचुत्तीर्ण रहा। मै जानता कि रानी सच- 
भुच ही चढ्ी जाएगी तो में तुस्हारा कहना हर्गिज़ न 
मानता। जिस मझ्गया के कारण मुझे रानी के श्रोर राजकु- 
मार को त्यागला पढ़ाया उन्हें मुझे त्यागना पड़ा और 
जिसके कारण मे प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुआ, क्या फिर भी मुझ से 
चह कराना चाहते हो ? 

राजा का यह उत्तर सुन कर मस्॒गया-रसिकों ने कहा-- 
भहाराज | अब न परीक्षा का प्रश्न है, न रानी की वात है 
ओर न प्रतिज्ञा का सवाल है| यद्द सब बाते कभी की समाप्त 
हो चुकीं। गई-शुजरी वातों को याद' करके दिमाग को परे- 
जान करने से कोई लाभ लहीं है । प्रत्येक नवीन दिच जीवन 
में नवीन॑ता लेकर आता हैं। इस नवीनता के चांतावरण में 
ही हमें विचार करना चाहिए । अतीत को घुलागे विना कोई 
खुख-चल से नहीं रह सकता | अतएच पुरानी बातें मस्तिष्क 
में से निकाल फकिए, ओर चन की खुली हवा में सेर 
फीजिए। ऐसा करने से मत पर लदा हुआ भारी बोझ हस्का 
है। आएगा | 

डुष्येसन की वात वहुत जब्डी अच्छी लगती है'। अगर 
चह अभ्यस्त हो तो फिर कहना ही क्‍या है ? चह तो ओर 
भी जल्‍दी समझ में आ जाती है। राजा अ्रपने साथियों की 


| 
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पातों मे आ गया आर उसने मुगया की तेयारी आस करने 
फी थ्ाशा दे टी । 

मृगया की सेयारी हो गईठे। रजा के साथी र'ज्ञा को आांगे 
फरके मुगया के लिए बन में पहुंचे । सब शिक्रारियों ने चस 
के पशुओं को बड़ा घ्रास पहुँचाया | यद्यपि क्त्रियों का धर्म 
निरेलों की सहायता करना है मगर दुब्येसन के कारण श्रोर 
पहले के कुसंस्कारों के कारण मनुप्य अपने घर्स को मूल 
जाता है ओर निर्वलें को भी सताने लगता है। राजा और 
उसके साथियों ने वन के दीन-हीन पच्ुओ पर अत्याचार 
फरता श्रारंध किया । वन पशुओं में घबराहट फल गई । चह 
श्रपनी रक्ष। का स्थान खोजने लगे | पशु-पत्ती भी जानते ८ 
कि किसके पास या किस स्थान पर जाने से उनकी रक्षा 
होगी) और थे ऐसी जगह चले भी जाते हैं। तदतुसार चन 
के पशु भाग-भाग कर गंगकुमार के पास आखझे। 

, भेयभीत पशुओं के देखकर गंग कुमार सोचने लगा-- ताज 
यह पश्चु इतने वेचेद ओर चस्‍्त क्यों ए ? जाब पड़ता हि, 
मुक्से अपनी रक्ता। के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज तक 
इस वन में पशुओं को किसी ने चहीं सताया | कभी कोई भूद्व- 
चूक से शिकर के लिए यदों आप सी तो मेरा नाम सनऊर 
चला गया। पश्ुश्रों को किलो ने पीड़ा नही पहुँचाई ! फिर 
णाज्ष ऐसा फींत आया ऐ जो इस चेचारों को सता रहा हे ? 

जिस शोर ले एशु भण्गे चल्षे था रहे थे. गगऊशार उस्ती 
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बातों में आ गया आर उसने मसुगया दी तेयारी आरंभ करने 
की थ्राज्षा दे टी । 

सगया की नेयारी हो गई। र'जा के साथी रज्ञा को आगे 
करके मुगया के लिए बन हें पहुचे। सब शिक्तारियो ने चन 
के पशुश्नों को चड़ा तरास पहुँचाया। यद्यपि क्षत्रियां का धर्म 
निेलों की सहायता करना है मगर डुब्येसन के कारण ओर 
पहले के कुसंस्कारों के कारण मनुप्य अपने धर्म को सूल 
जाता है ओर निर्वले को भी सत्ताने लगता है। राजा ओर 
उसदे। साथियों ने चन के दीन-हीन पश्चुर्ओ पर अत्याचार 
करना आम किया । वन पशुओं में घधराहद फल गई। बह 
अपनी रक्ष। का स्थान खोजने लगे | पद्यु-पक्ती भी जानते € 
कि फ्िसफे पास या किस स्थान पर जाने से उनकी रक्षा 
टोगी। शरीर थे ऐसी जगह चले भी जाते ६े। तदनुसार वन 
के पश्ु भाग-भाग कर गंगकुमार के पाल आये। 

भयभीत पशुओं के देखकर गंगकुमा र सोचने लगा--भआाज 
यह पद्मु इतने वेखद ओर घ्रस्त क्‍यों रे? ज्ञाब पड़ता है, 
मुतसे अपनी रक्त ऊे लिए प्रार्थना कर रहे हैँ । आराऊ तझ 
हल सन में पशुर्सों को क्विसी ने महीं लताया | कभी कोई भत्द- 
चूक से शिकार फे लिए यहाँ आया नी तो मेरा नाम छुनकर 
उला गया! पशुओं को फिसी ने पीड़ा नहीं पहेंचाई । फिर 
प्राज़् ऐसा कौन आप ऐ जो इन चेकरों को सता रहा है ? 

जिस शोर छे पशु भागे चले पा रे थे, गंगदुपप्र उसी 
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ओर चल दिया। उसे किंचित्‌ भी सय नहीं था। जो रुत्र्य 
भयभीत होगा वह दूसरों का भय केले मिटा सकता है ? 
दूसरों को अभय देने वाला स्वये निर्भेय होना चाहिए । 
इतने मे एक रथ को देखा, बोला कु चर तत्काल, 
मेरी शरण में यद्द सब है मत मारो तुम भूपाल | 
शरणागत को रक्षा करते ज्षात्र धर्म प्रतिपाल, 
सब *' ' * ' ? भीष्म की ॥ 
राजा शांतज्चु शिकार के रंग में रैंगकर पशुओं पर बाण 
वरसा रहा था। उसके अनेक साथी पश्चुओं के! राजा के 
सामने लाने के लिए हल्ला कर रहे थे। वनपशु घवराहट के 
मारे इधर से उघर भाग रहे थे | 
विचारणीय वात है कि पशुओं के! कष्ट में देखकर गंग- 
ऊँमार एक भी क्षण का विलेब किये तत्काल उनकी रक्षा के 
लिए दौड़ पड़।। क्या यद्द पशु उसके काई रिस्तेदार थे ? 
आप ढीलापन लाकर कह देंगे-छोटों के लिए बड़े से वेर 
मेल लेच। ठीक नहीं है। मरते हैं ते वह मरते हैं। अपना 
क्या लेते हैं? ? लेकिन गेगकुमार ऐसा सोचने चाला कायर 
नहीं था। उस ने पशुओं के कट के अपना ही कष्ट माना 
ओर उसे नष्ट करने के लिए रूटपट चल दिया। 
शांतज्ञकुमार शिकार के रंग में रैँगा हुआ था और गेग- 
कुमार रक्षा के रंग में रैगाहुआ था । वह पशुओं के सताने वाले 
की खोज में निकला था। इससे में उसकी दृष्टि एक रथ पर 


आओ 
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श्रीर उसमें वेठे हुए राजा पर पढ़ी । रथ ठेखते ही वह 
समन गया कि यह केाई थजा दे! यत्रपि रघ में बठा शांवन 
गंगकुमभार का पिता था, स्थिर भी उनमें ले काई किसी के। 
नी पदचानता था / गंयकुगार के! यह जानकर भी कि यह 
गजा ८, किसी प्रकार की सिझक नहीं हुई । उसने सेचा- 
राजा ६ ते रहे। सच वात कहने मे डर वया है ? और 
जव यह पत्म सेरे शरण में आश्रे हू दे इसकी रक्षा करना 
मेरा धर्म 0 । 
गंगकूमार थे शास्ततु के सामते जाकर कहा-मदहाराज, 
घिराम | विराम ! यह सब पतश्ु मेरे शरण में आये हे, इस- 
लिए शाप एन्द गत सारिए । यह केचल जीवनदाज चाहते 
ए प्र कुछ घटी चाहते। आप राजा हैं. । इतना ते सोचिए 
दि श्रापफा इसके पति क्या काव्य दे? पश्रपका कर्तव्य 
इनफी रक्षा छरतना है, मारना बही। इन्हें मारने के लिए 
ते चचिफ लेग हें ही। ऋापके हे। इसका रक्षक दवोना 
चादिए। अतणएव इन्हे मारदे सें आप जे पराकम दिखला 
रे एं, चर पराक्रम इ्तकी रा में दिखलाइर। 
भगऊुमार के कथत के उत्तर में राजा कहता 

पाज़र मुस बेठों श्राप्तम में झत बोलो नादान, 

मेरे छाए के भोग दनोंगे यदि ने सानी द्ात। 

दाशाएस्या घो मझुभे लगेगी यों बोला राज़ान || 

फल) ५ भीष्म को 








* 


१५२ ] [ जवाहर-किरिणावली 


गंगकुमार का कथन खुबकर राजा मानों चोक उठा। 
सोचने लगा--यह वालक कोन हे ? इस तरह निर्भीकता 
के साथ वेलने वाला इस वन से यह चालक कहाँ से आया ? 
इसके बचने में तेज है, नियता है। पर यह केसा दुस्सा- 
हस. कर रहा है कि सुझे राजा समझ कर भी रोकता है | 
फिर राजा ने साोचा--अभी नादान है । इसे विवेक नहीं 
हैं। इसी से ऐसा कहता है । 
इस प्रकार सोचकर राजा ने पूछा-तुम कौन हे! 
कहाॉ-रहते हे ? 
गंगकुसार ने अपने स्थान की ओर संक्तेत करके कहा-- 
मैं वहाँ रहता हूँ । 
राजा--मैने उस स्थान का पट्टा तुम्हें कब लिख दिया है ? 
खेर,-रहते हे। पे रहे! । पर वाकी जगह पर ते मेरा अधि- 
कार है | मे जे। चाहूँँगा;।करूँगा । तुम यहों से भाग जाओ। 
अपनी जगह बैठे।। सेरा कहना न सामना ते यह बाण देख 
स्ते॥ तुम्हारे लिए एक ही-वाण काफी हेगा। तुम-अमी 
चालक हा । तुम्हे देखकर दया-आती है। नहीं ते किसकी 
मज़ाल है कि वह मुझे रोकने का साहस करता। जाओ 
अपनी जगह चले जाओ | या 
अगर आप: शक्ति का संचय/करके-, साहस से काम ले 
 वहुत लाभम-डे। सकता हैः। लेकिन लेएगों'में शक्ति हावी 
फ़िर सी साहस के अभाव सें वह काम नहीं आती। 
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साहस होने पर आपसे जितनी शक्ति है, उसी से चहुत कुछ 
हा सकता है। 

मेरे बचपन की वात है। मेरा जन्म जिस गोंव मे हुआ 
था, उस गॉव-धांदला--की नदी मे मछलियां मारने की मनाई 
धी। वहाँ एक अगरेज मछलियों मारने के लिए आया उस 
ज़माने में अगरेज के भला कोन शेदे ? सगर कुछ साहदी 
लोग वहाँ के हाकिम के पास पहुँचे। हाक्षिय को सब बात 
फह्टी। हाकिम के साथ लेकर लेग अगरेज के पास गये । 
एफिप ने उससे कहा--यह ज़मीन यहों के महाजनों के 
श्रधिकार में है जोर इस कारण यहा मछलियों मारने की 
गनाई है। अशरेज़ ने फहा--अच्छा, ऐसा है?” और बह 
पहां से चला गया ! 

यह एक साधारण-सी सिसाल हैं। पर उस समय. 
देहात के लिए यह भी साहख का काम था । तात्पर्य यह दे 
कि साहस रखने से वहुत काम हो सकते हैं। साहनी के 
सामने देवता भी नम्न हे। जाते हे। गंगकुमार साहस फे 
बारणु ही राजा के सामने गया जीए उससे पश्मुत्नो फो न 
मारने के लिए कह सका। यों पेस्ट ले! फ़ां राजा शान्ततु 
प्र फतह यालदा गंगऊुशार ! शान्त दा एक दी दाय 
रसऊझा घनत कर सकता धा। बहा गंगफुमार की सतायता 
बने पाला फीन था ? मगर उसमें साएस था। ४गा पार 
हंगे की शिक्त से चद समय गया था फिमरसना 
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वात नहीं है। यह ते। प्रकृति का साधारण नियंम है | मरने 
पर ही नवीन जन्म सिलता है। फिर मरने से डरे की 
कय आवश्यकता है ? ः 
राजा के कथन के उत्तर में गंगकुमार कद्दता है।-- 
बालहत्या के सहापाप से तो डरते भूपात्, 
शरणागत - तृशभणक पशुओं के बनते क्यो काल 
रक्षक भी भक्षक होवे तो बिगछठे जग का हाल, 
मल आम आफ का।। 
राजा ले कशन के उत्तर में गंगकुमार बोला--भमहाराज | 
आपको इतना विचार तो है कि बालक दी हत्या नहीं करनी 
- चाहिपए। इसी कारण आप भेरी हत्या नहीं कर रहे हैं | अर्थात्‌ 
आप यह सोचते हैं कि बरावरी वाले के साथ लड़ाई की जाती 
द्वे--बच्छे से क्‍या लड़ना ? ओर से भी आपसे यही कहता 
हैं। मेने यही तो कहा द्वे कि वरावरी वालों के सामने आप 
अपना पराक्रम प्रकट कीजिए। यह जड्ल के पद्म आपकी 
वरावरी के नहीं हैं । इसके पास कोई हथियार नहीं ठे | फिर 
आप इन्हें क्‍यों मार रहे है ? आप क्या इन्हें अपनी वरावरी 
के समझते हे? सह मे दण ले लेने वाले शत्र को भी क्षत्रिय 
' क्षमा कर ठेते है | तो जो पशु सदैव सह से तुण दवाये फिरते 
हैं उन्हें मारना क्या बहादुरी है ? आपका धर्म तो यह है कि 
इनकी रक्षा करने से आवश्यकता हो तो सर्चेस्च थी लगा दे । 
लेकिन आप इसके विरुद्ध इनके प्राण ले लेने पर उत्तारू हो 
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राजा, गंगकुमार की चुफ्लियुक्त बात फा उत्तर नहीं ठे 
सका। अतएव वह अपनी सत्ता का उपयोग करने लगा। 
बह बोला-- छोटा सा चालक है, फिर भी तू डरता नही? 
यह नहीं जानता छि त्‌ किसके खामने बोल रहा है ! किसे 
सकाष्र-धर्म सिखला रहा दे ! तृ यह भी नही देखता कि तुझे 
त्ाप-धर्स सिखलाने का अधिकार भी दे या नही? क्षात्र- 
धर्म मे समय सकता हैँ या तृ ? छोटे मुँह चड़ी बात शोभा 
नहीं ऐेती । जान पड़ता है, त मुझे जानता नही | इसी कारण 
इतना यफवाद छर रहा है। म कोई साधारण व्यक्ति नही-- 
प्रतापी राजा है। यह भूमि मेरे ग्रधिकार में हैे। इसलिए तू 
भुफप्चाप यहाँ से खिसक जा। अपनी माता की गोरी में चठ ।' 
दूसरा फोई होता तो राजा फा यह रोवदार परिचय 
सुनकर दय जाता शोर सोचता कि से बटे-पिठाये किस से 
सिद्र गया। लेकिन बद गंगकुमार था। बहुत-से लोग ऐसा 
शमिमान करते हैँ कि दमारे सामने फोन योल सकता दि? 
जो एम फटते दे घटी सी है। जिसे एम पूर्षे दिशा ऋद 
घटी पृ्ष दिशा ए। लेकिन इस प्रकार फ्रे श्रतिमान का 
प्रभाग सिस पर पशता है. उत्ती पर पट सछाता दे । राज्ा 
फो भी ऐसा अभिमात एुश्ा | पर सगऊुमार पर डइसया झुल 
थी प्रभाव ने पट | संगकुसार करा कराता ए 
महों पोश्शा होती पद्म से रालनएए सहाराण, 


+ हम परणशं को धो टिधणरों मुनशों धपना पा? 
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वस्था के संस्कारों पर कितने ही लवीन संस्कार आते-जाते 
रहते हैं, मगर उन्हें वे नष्ट नहीं कर सकते | गंगकुमार के 
उदाहरण से यह वात सहज ही समझ में आ सकती है कि 
बालक पर किस प्रकार के संस्कार डालने चाहिए | गंगकुमार 
के कोमल चित्त पर सर्वप्रथम माता ने ही अहिंसा के संस्कार 
अकित किये थे। झुनि का समागम तो बाद में हुआ ओर 
थोड़ी देर के लिए ही हुआ । उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर 
डसने प्रतापी राजा शान्ततु से कहा था--जब आप घझुभ पर 
दया दिखलाते हैं तो क्या यह गरीब पशु आपकी वरावरी के 
हैं? आप सचमुच दयालु हैं तो इन पर भी दया कीजिए | 
गंगकुमार का कथन सुनकर शान्तनु सोचने लगे--यह 
किसका लड़का है जो इस प्रकार निरभेयता से बाते करता 
है| ! इसने मेरी बात का ऐसा उत्तर दिया है कि मुझे निरुत्तर 
कर दिया। बालक खुन्द्र ओर तेजस्वी है। इसकी आकृति 
में मेरा प्रतिविम्ब-सा झलकता:है। लेकिन यह मेरा मोह 
है। भेरा पुत्र यहों केसे हो सकता है ? मेरा पुत्र महारानी 
गंगा के साथ है ओर महारानी यहाँ कहाँ? यह कोई दूसरा 
क्षत्रिय वालक होना चाहिए । अच्त में राजा ने कहा-- 
किसके सामने बोल रहा है रे बच्चे नादान, 
छोटे मुह से बढ़ी बात कहना यह है श्रज्ञान। 
राजनपति राजा में हूँ युरूवीर॑ बलवान, 
बल मम 
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राजा, गंगकुमार की चुक्तियुक्त बात फा उत्तर नहीं दे 
सका। अतएव घह अपनी सत्ता का उपयोग करने लगा। 
बह चोला-- छोटा सा चालक 2 , प्हिर भी तू दरता नही ? 
या नहीं जानता दि त्‌ किसके सामने वोल रहा हे ! किसे 
पक्षाप-धर्म सिखला रहा दे | तृ यह भी नही देखता कि तुझे 
तात्र-धर्स सिखलाने का अ्रधिक्कार भी दे या नहीं ? क्षात्र- 
धर्म भ समझ सकता हैं या तृ? छोटे मुँह बड़ी पात धोना 
नहीं देती । जान पड़ता है, त झुझे जानता नहीं | इसी कारण 
एतना यपावाद कर रहा है। मे कोई साधारण व्यछ्ति नही-- 
प्रतापी राजा है। यह भूमि मेरे श्रधिकार में 8 । इसलिए तृ 
घुपचाप यहाँ से खिसफ जा। अ्रपनी माता की गोदी में चठ ।' 

इसरा फोई ऐता तो राजा का यह शायदार परिच्रय 
सुनकर दव ज्ञावता शौीर सोचता कि में बटे-विठाये फ्रिल से 
भिड़ गया। लेफिन वह गगऊुमार था। दहत-ले लोग एसा 
शप्षिमाम फरते हैँ कि एसारे सामने कान घोल सकता दि 
जो एस एएते एं घटती सटी रै। जिले दम एवं टिया कटे 
परी पृ्ष दिशा है। लेफ्नि इस प्रयार छे शमिमार झा 
प्रभाप लिस पर पश्ता रै, उसी पर पड सफाता दे! राह्षा 
ऐे भी ऐसा एमिप्तान एशा | पर संगदुमार पर इलफा इाछ 
मी प्रभायद ने पद्ा | गंगवृम्शर फ्या पहता टे (+- 

गहीं पौरता होती दम से राश्म्पद्धि सहाराण, 


हुए एशो रो छोड वलिस्यरों झुमशों धरना बाप! 
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ठुछ मेंघ सम पोगों गाना घने यात्री रझूगसज़, 


सता इज हे 5 भीष्म को ॥ 
गंयहुार दे राओ गा ऋषा-+गरणाराज, आया रथ दख 


हे 


फर ही से रामस गया था कि आप राजा ७ । अपने मुख से 
अपना प्रश्म॑ंसापूर्णा परिचय देने दी की आवश्यकता न थी ! 
झापको राजा समझते एए भी ५ झापसे स्थावसंगत निर्वेदत 
कर रहा हैं। न्याय की वात हश किसी के सामने फटी जा 
सकती ६। बदिफ आप राजा ४, उसीतलिए तो आपको मेरी 
वात साननी ही चारिण। निर्पगाव ओश निव्रलां की रक्षा 
करना ही प्रधावत. राजबर्म ६। मेने जो ऊुछ कहा है, 
उसमे कोई गलतफ़हमी नही हे | उसमे कृदट-प्रद् कर सचाई 
भरी 6। क्या आप यह टी जोचने कि गाज़ा दूसरों की 
रक्ता के लिए होता 5, घात छरते 5 लिए नहीं टोता । श्राप 
ढीन-हीन पश्मुओं पर श्पन। पराक्रम प्रकट कर रहे है ओर 
राजा होने का अभिमान् भी कर रहे & ! यही आख़ये है । 
वीर पुरुष गरीब पशुओं से नहीं जूश्षता । इन्दे सारने मे कोई 
वीरता पहीं है। अगर आप सचसुच पीर दे तो अपनी 
बीरता मुझे दिखलाइए ओर पश्चुओं को जिन वाणों का लक्ष्य 
वना रहे है, उनका लक्ष्य सुर पाइए। 

गंगकुमार की वात खुन कर राज्ञा लोचने लगा-बह 

का मुझे चुनोती ठेता हे! झुझे चिढ़ाता है ! इसका अप- 


छ द्द कि 
* तो अक्षरय है, सगर न जाने क्‍यों इस पर सुझे स्नेह-सा 
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हो रहा है। इसकी इतनी उददडताभरी वाले सुनकर भी मेरे 
हाथ इसपर चलना नही चाहते ' राजा ने प्रकट में कहा--चस. 
छोकरे चुप रह | अन्यथा तेरी खर नही | 
गंगकुमार ने कड़क कर कदा-यह जीव मेरे अआ्रापश्नित हें । 
श्राध्रितों की रक्ता करना मेरा कर्त्तव्य द्ै-धर्म दे | अपने 
कर्राग्य को पालन नकरना कायरता है । में क्ायर नहीं हैं, जो 
भपने आधित प्राणियों की रक्षा न करे । में अपने प्राण देकर 
भी इनकी रक्षा करूँगा । मेरे जीते जी इन पर प्रहार नहीं किया 
जा सकता । 
गंगकुमार का कथन छुनकर राजा को भी फ्रोघ झा गया | 
फिर क्या धा-- 
क्रोघधितद होफर जब राजा ने दोए कॉपर पर बाण, 
सभी याण को फाद गिराप्रे झुंवबर ८दटणा खलवान। 
एगा थाण घरसाने वह भी राय एुशा ऐरान, 
सब '* ९०००० «० » «०» 5 : अष्म की 
ध्वता-पतन कौ देर तथ तक प्ापचा डुट छाय, 
युद्धू-पीर पूरा है बाह्य सोचे मंदाराप । 
दासल रस में छाये राजवी मन 
सद मिल ' - अ्ररीष्स दो | 
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प्रम राय, 

आपने युद्ध के उदाएरण ठो घट्टत सने टोंगे. लेशिन पिता- 
पुष्र का यह युद्ध झनोस्थ ही था । ऐोर यर भी फपने चाधित 
पशुओं यी रक्षा पे निमिच । 
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गंगकुमार की अतिम चुनोती से राजा का क्रोध भड़क 
डठा। उसने क्रोध में आकर गंगकुमार पर बाण छोड़ दिया। 
मगर गंगकुमार ने आते वाण को अपनी तलवार से काट 
डाला । राजा ने और भी बाण चलाए मगर गंगकुमार त्ते वड़ी 
फुर्ती के साथ सारे बाण काठ फेंके । यह देखकर राजा चकित 
रह गया | खोचने लगा--मेरे बाण ओर इस तरह बेकार हो 
जाएँ | आज तक ,तो ऐसा कभी हुआ नहीं । कितने कौशल के 
'साथ यह बाण काट डालता है! ! यह लड़का है कोन ? 
राजा इस सेाच-विचार में पड़ा ही था कि गंगकुमार 
ने सोचा-यही अ्रंवसर है। इसी अचसर का लाभ उठा- 
कर राजा के अपना पराक्रम दिखलाना चाहिण। ऐसा, सेच- 
कर उसने पराक्रम दिखलाने का निश्चय किया। साथ ही 
उसने सेचा--मे , पशुओं की भी रक्ष। करना चाहता हूँ ते 
क्या मनुष्य की हत्या करूँ: ? का 
वस्तुतः सारने की अपेक्षा मरने के लिए अधिक वीरता 
की आवश्यकता हेती है ।- लेकिन कुत्ता-बिल्ली की मौत 
भरना वीरता नहीं, शेर की सोत मरने में अधिक वीरता है। 
कहा जा सकता है क्वि मरना कौन-सी बहादुरी है ? पर 
ऐसा कद्दने बालों के! लेब्चचा चाहिए कि सात प्रकार के 
भयों में से जे। सत्यु के भय के जीत लेता है. वह क्‍या 
वीर नहीं है? कम से कम साधुओं के ते। मरने के विषय 
किसी भकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । कहा भी है-- ' 


# चर 
बप्छ 
शक 
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फिकर सभी को सा गई, 
फिकर सभी फा पीर! 
फिकर का काका करें, 
डटसथा नाथ फकोर | 


सोचना चाहिए दि मरता क्या दे ? आत्मा श्रजर, श्रमर 
प्रविनाणी ठ । उसकी झुत्यु नरी, जन्म नदीं। मरता ते! शरीर 
। लेग फत्ते ह- फलों महुप्य मर गया। लेकिन साधु 
णात्त --जिसने मग्णभय के ऊीन लिया वह अमर छझजेा 
गया। जिसे पान रा गया हे झि घरीर ओर आत्मा श्रलग- 
झलय ए--शरीर झात्पा नी है, वहा मरने से भय क्‍यों 
परेगा ? जिसफा गकान पूरा-थ्रादि ले अत तकछ-पक्ा दे 
उसे मकान में प्राग लगने की चिन्ता क्‍यों देगी? बह 
लायेगा-मेग मकान पद्या हैं। उसमें ग्राग प्रवेश नही फझर 
संवानी । इसी प्रसार ज्ञर आत्मा दी प्यमरता का विपः्यास दे 
ज्ञावा है नो साय का सथ रह | मं ज्ञाना । 


९७ 
पाति-पत्नी-पृत्र का मिलन 


9१७०९ ++९७ 
>>--४४):---- 


पिता-पुत्र को लठते देखकर आईं पृत्र के पास, 
किससे लबडते हो तुम बेटा | बोली गंगा खास। 
अपने पिता से कभी न लड़ना इससे होता नाश, 
सब मिले! 5१2० ००३ ३ लक ड5 85 22३:१:३७.७ "भीष्म की ॥ 
तेरे कहने से में मान ये हैं मेरे तात, 
मम शरणागत को ये मारे केसे जोड़ हात। 
शत्रु सम ये सुझे देखते सुन लो मेरी बात, 
सच मिक्क"१९११९९५०००००००००००००० ०००» भीष्म की | 
अतिदय क्रोबित देख पुत्र को गई पति के पास, 
पिता-पुत्र का युद्ध देख कर में हो गईं डदास। 
क्षमा करो अपराध नाथ | यह पत्र आपका खास, 
सब पिल्धु*१९९९०९००००४**९ *०००००००००००० थीएस चक्की | 
निज पत्नी को देख श्रचानक सरतब्ध बने महाराय, 
अ्रति झादर दे मिले रानी से हृर्षित हो सुख पाय | 
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पिता फार्य यो देंगे उघर भी श्राफे शीश नमोय, 
सथ मिल्ष"'*' ५ '* भीष्स की ॥ 
परिन पन्न या देखे जिनय रानी से प्रद्धे बात, 
फंसे थ्राक रही यद्टो क्‍दों सुत का सर बृत्तात। 
युद्ू-पूझ छा दिस वाल की वकिव बना साएछात, 
सप मिल ९००० ++ **०*०- औीप्प की || 
लेके पप्न को गई पिता घर पढ़ा चष्दी पर याल, 
विधाधर सुत एसके तेज फो सह्त न सके तत्ताल। 
छदोए पिया घर रहे यहों पर सुसे दविगाऊँ फाल, 
एस मिल * भीप्म यी॥| 
शटाधिय पोजन पा सणएएल फरके यगएुमार, 
पघनोी जीप पी रणा थरता मर्री साथता थार। 
मिज्ञ पिया पी फरे धाराधना उं घर महा एुशियार, 
खसप मिल्लः ००५००१५०० * *२००००० रध्स £३॥। | 


सय मिलवर "य पछेे राम में यते सगलाणर, 


4 


हेपर शह्खि पा प्रभार मे सता ( शिफण । 
प्राण उाप पथ प्रण मे खोए था संणा निरधार, 
पर मित ;ं * नाष्म भी ॥ 
सएतन्दवा थो फोट हे रात पदर्गे गे मे एरहर्य, 
पाए रणिशा मेगा, पे पाह्हो में योर पद वा 


एच हाएशा ऐपा शत छोते रण. हाई शलागाह 


० रा 


इ्र्ढू जिक्र १5 क०डह ++ हक च हू: इक छप १ 


१३४ ] [ जवाहर- किरणावली 





तुम बिन केसे जाओँ राज्य में शून्य लगे संसार, 

गंगकु घर को मात विरद्द से होगा दुःख अपार | 

तुम आने से कुशल क्षेम हो सुधरे सब हुंकार 

सब १ ;ं भीष्म की॥ 

में नहीं आऊँ राजमहल में सुन मो मम महाराज, 

मेरी प्रतिज्ञा पी कायम में करू न दूंजा काज | 

त्याग प्रतिज्ञा सुख को भोगे उससे आती लाज 

सब ३ भीष्म की ॥ 

घोर जंगल में छोड़" आपको भोगू' राज सुखसार, 

ऐसा जीवन में ठहीं जीऊे बोला गंगकुमार । 

छोड मात की सेवा भोगे राज्य उसे धिक्कार, 

सब 30 ५ १ न ० ३8208 भीष्म की॥ 

इधर सहल की छत पर खड़ी हुई गंगा यह हृदय देख 
रही थी! बीच में पड़ना ठीक नहीं है,' यह सोच कर थोड़ी 
देर बह चुपचाप देखती रही । लेकिन जब उसने अपने पुत्र 
की वीरता की परीक्षा कर ली और यह' देख लिया कि राजा 
इस समय बहुत उलझन में पड़े हुए है, तब उसने गंगकुमार 
को शान्त करने का विचार किया | 
गंगा तत्काल महल की छुद से उतर कर मीचे आई । 

गंगकुमार के पास पहुँची । उसने पहुँचते ही कहा-- पुत्र, 
हो तो चीर मगर क्या पिता के साथ युद्ध करना चाहिए ? 
» गंगकुमार चक्कित रह गया। कहने लगा--क्या यह मेरे 
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पिता हैं. ? 

गंगा-हों, बेटा ! यह तुम्हारे पिता हैं । 

गंग०--मैं आपकी बात पर विश्वास करता हैं, लेकिन 
कजियोचित शिक्षा आपने ही मुझे दी है। कोई भी क्‍्ये न 
हो, जब वह शत्रु बच कर/सामने आया हो तो उसके साथ 
दूसरा सस्वन्ध केसा ! इनकी दृष्टि में बल के जीव चाहे 
तच्छ हों पर मेरी दृष्टि में तो बह महान हैं। मेने महाराज 
से प्रार्थना की कि यह जीव मेरे आश्रित हैं। इन्हें मत 
भारिये। मगर इन्होंते मेरी प्राथना की उपेक्षा की। इन्होंने यह भी 
कहा कि यद्द सब भूमि सेरी है। में तुझे दया ऋरकरे रहने देता 
हैं। लेकिन इन पशुओं के सस्बन्ध में ठुके सोचने का अधि- 
कार नहीं है। इतना ही नहीं, महाराज्ञ ने मुझे अपने बाणों 
की भी धमकी दी । बाण चला भी दिया। मां, तुम्हारा कहना 
सच है कि पिता के साथ युद्ध करना उचित नहीं है । किन्तु 
में युद्ध के लिए विवश किया गया हूँ। मेरे पास और चारा 
क्या था! ह 

गंगा ने अपने पुञ्ञ से कहा--पिता को देव के समान मान- 
फर हाथ जोड़ने चाहिए | लेकिन तू पिता पर वाण चलाकर 
उनकी अवज्ञा करता द्वै । पुत्र, यह तेरे लिए अजुचित है। 

गंगकुमार बोला--माता, तुम्हारा कहना यथार्थ है । मुझे 
ऐसा ही करना चाहिए, जैसा तुम्र कहती हो | मगर इस 
समय जो प्रसंग उपस्थित ढे, उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा 
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करना संभव नहीं है। में किसी का अन्याय सहन नहीं कर 
सकता, फिर अन्याय करने वाला पिता ही क्‍यों न हो ! वैसे 
तो मुभले जो वड़े हैं, सभी पिता के तुल्य हैं, लेकिन अन्याय 
का प्रतीकार करते समय यह संबंध नहीं रह सकता | इस 
समय राजा पिता नहीं शत्रु बन रहे हैं । 

गंगा ने खोचा--गंगकुमार इस समय वीर-रस में डूबा 
हुआ है| वह मेरी सुनता नहीं ज्ञान पड़ता । अतएव पति के 
पास जाकर उन्हीं को समझाने का यत्न करूँ मे उनसे जाकर 
कहूँँगी कि पुत्र अगर अपना धर्म त्याग दे तो क्या पिता को 
भी अपना धर्म तज देना चाहिए ? 

गंगा राजा शान्तन्तु के पास पहुँची | गंगा को आती देख 
शान्तनु सोचने लगे--यह कौन महिला सेरी ओर आ रही है ! 
गंगा-सी जान पड़ती है। गंगा जब कुछ निकट पहुँची तो 
राजा ने उसे पहचान लिया। गंगा को पहचानने के साथ उसे 
यह भी ध्यान आ गया कि इसी चन में तो गंगा के साथ मेरा 
विवाह हुआ था! जान पड़ता है, यह पराक्रमी बालक मेरा 
ही पुत्र है ओर इसी कारण मेरे हृदय में इसके प्रति स्नेह 
उमड़-उमड़ आता है | 

गंगा जब समीप आ गई तो शास्तनु जैसे विहवल हो 
उठा | उसके मुख से सिर्फ यही शब्द निकल सके--'गंगा, तुम 
यहाँ हो ? 

_ गंगा--ओर महाराज यहाँ कैसे ” 


न 
बे 


फू 
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गंगा ने आगे कहना आरंभ किया--मै अपनी प्रतिज्ञा पालने 
के लिए आपके यहाँ से रघाना हेकर पिताजी के घर -पहुँची 
थी। वहाँ से आकर अब यहाँ रहती हैँ। यहाँ रहकर गंग- 
कुमार ने प्राणीमात्र के प्रति निर्वेर-भाव प्राप्त किया है !'मे भी 
निवैर-भाव से रहती हूँ ओर पुत्र भी मे आपले यह प्रार्थना 
फरने आई हैँ कि यह आपका ही पुत्र हैे। इस पर दया 
कीजिए | हे। सके तो बन' के इन पश्चुओं पर भी दवा कीजिए। 

गंग। का कथन' खुनकर शास्तनु के ढृदय में कसे-केसे 
भाव जागृत हुए, यह कहना कठिन है। उसके मानस- 
चित्रपट पर बड़ी तेजी के साथ उसके अतीत जीवन की घट- 
नाएँ घूम गई | वह अपराधी की तरह मन ही मन लज्ञित हुआ 
ओर वहुत दिनें.ले खेये हुए पत्नी-पुत्र-के! सहसा पाकर 
प्रसन्न भी हुओ। उसने कहा--देवी, में भं।ग्यशाली हूँ कि में 
तुम्हें ओर साथ ही अपने पराक्रमी पुत्र के ठेख सका। में 
तुम्हारे वियोग से दुखी था। लेकिन आज की यह घड़ी बड़ी 
शुभ सिद्ध हुईं कि तुम भी सिल्लींओर पुत्र भी सिला । 


गंगा ने वीच सें ठोक कर कह--मेरे प्रति आपका 
मेह बृथा है। धर 


राज़ा-क्ष्यों देवी, क्‍या जन्म भर रूठी रहागी? क्या 
एक वार का मेरा अपराध ज्षमा नही हो सकता १ 

गंगा--महाराज, आपका! व्यसन गहरा है। वह छूट नहीं 
सकता। आप गंगा ओर झ्गया में से झुगया के ही अधिक 
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प्यार करते हैं। अगर आपके हृदय में मेरे प्रति स्नेह हे।ता 
तो मेरे वियोग में आपने यह व्यसन त्याग दिया हे।ता। 
इसी से ते मेंने आशका प्रकट की थी कि पुरुष अपने वचन 
का पालन नहीं कर सकते | वह जो कुछ कहते हैं, ऊपर से 
कहते हैं। मेरी यह आशंका आपने सत्य सिद्ध कर दी। 
लेकिन वात फिर हो सकेंगी। आप थके हुए हैं। घर चल 
कर विश्राम कर लीजिए | रुखा-सखूखा खा-पी लीजिए | 

शान्तनु-तुम मेरे यहाँ चलने को राजी नहीं हो तो मे 
तुम्हारे साथ केसे चल सकता हूँ ? 

गंगा--रहने भी दो ! में अपनी प्रतिज्ञा पर दढ़ हूँ, फ्या 
आप भी अपनी प्रतिज्ञा 'पर दढ़ हैं? आपके यहाँ चलने से 
मेरी प्रतिश्ा खडित होती है, मगर सेरे यहाँ चलने से आपकी 
प्रतिणा खंडित नहीं हो जाएगी । इसलिए चलिए, हेष बाते 
वहीं हो जाएँगी । 

शास्तनु ने चिर-तषित नेत्रों से गंगकुमार की ओर 
देखा | । वह नीची दृष्टि किये वगल में खड़ा था। माता को 
जाने के लिए उद्यत देखकर उसने पिता की ओर अर्थ-भरी 
दृष्टि से देखा, मानो वह भी चलने की प्ररणा कर रहा था। 
इसके बाद गंगा के पीछे-पीछे पिता-पुत्र उसके निवास-स्थान 
की ओर चल दिये। 

कुछ देर विध्रांति लेने के वाद राजा ने फिर चही प्रसंग 

फछड दिया। राह कहने लगा-गंगा, अ्रचश्य ही में रास्ता 
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चूक गया हँँ। मगर चूक भी कभी-कभी भलाई के लिए होती 
है। मे एक वार सगया के लिए आया था, तब तुम्हें पा 
सका | अब की वार आया तो फिर तुम्हें पाया और साथ 
ही राजकुमार को भी । इस प्रकार इस मृगया के कारण ही 
मैंने तुम्हें पाया, खोया ओग फिर पाया है । अब तुम्हें पाकर 
खोने की इच्छा नहीं है! इसलिए अपने निर्णाय पर एक वार 
फिर विचार करो। मैने अपने काये के लिए बहुत पश्चात्ताप 
किया है । 

पति के इस आत्म-निवेदन ने एक वार गंगा के हृदय में 
उथल-पुथल मचा दी | वह किंकर्तव्यमूढ़ हो गई । भावनाओं 
के तृफान से वह हिल गई। उसे सूझ नहीं पड़ता था कि 
राजा के इस कथन का वह क्‍या उत्तर दे ? 

विपय-वासनाओं ने गंगा को कभी परास्त नहीं किया | 
संयम सेव उसके जीवन का सहचर रहा | जब वह हस्ति- 
नापुर के राजमहल में थी, तव भी वह भोग-विलास की 
शुलाम नहीं चनी । यही कारण था कि क्षण भर के लिए भी 
उसके मन में दुविधा नही हुई ओर वह सहजभाव से राज- 
महज को त्याग कर चली आई। ऐसी थी गंगा, जिसने 
शआ्रासक्ति पर पूरी विजय पा ली थी। 

आज राजा के पश्चात्ताप को देखकर भी उसके अन्तःकरण 
में मोह का स्पर्श नही हुआ | सिर्फ स्री सुलभ कोमल-भाव 
उसके हृदय में उत्पन्न हुआ, जिसे विकारदीन स्नेह, आसक्षि- 
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शल्य दया ओर मोहहीन ममता कहा जा सकता है | इस 
अवस्था में भी गंगा आत्म-विस्मृत नही हुई । मोह उसके 
विवेक को सुप्त नही कर सका | 

राजा के कथन का गंगा ते उत्तर दिया--'मुमे मालूम हुआ 
कि संसार में पश्चात्ताप ही सार है | संसार के सब पदार्थ 
निस्सार हैं। माता किसी दूसरे काम में लगने के लिए अपने 
चालक को खिलोतना ठेती है. | जो वालक खिलोने पर ललचा 
जाता है उसकी माता उसे छोड़कर चली जाती है । जो नहीं 
ललचाता डसकी माता उससे केसे छूटेगी ? संसार में पति, 
पत्नी, पुत्र आदि सव खिलौने हैं । इल खिलोनों पर ललचाने 
वालों से सिद्धि माता छुट जाती है। लेकिन जो इन खिलौनों 
का महत्व त्याग देता है वही सिद्धि-माता की शाध्वत खुख- 
मयी गोदी में रमण करता है | यह वात मैंने समझ ली है । 
अब रानी वनने ओर संसार के सुख भोगने की इच्छा नहीं 
रही | अतएव महाराज ! स्ेरी ध्रप्टता के लिए क्षमा करें ।' 

“हाँ, यह वालक आपका ही है | इस पर आपका अधि- 
कार है, मेरा नहीं। मेने आपकी घरोहर के रूप में इसे संभाला 
है। अब आप अपनी धरोहर को संभाल सकते हैं | इस 
वालक को मेंने क्षत्रियोचित शिक्षा दी है । अपनी शिक्षा की 
परीक्षा वह दे ही चुका है। यह आपकी सेवा करेगा ओर 
राज्य की रक्षा भी करेगा । आप चाहे तो इसे ले जा सकते हैं । 
मैंने अपना दूसरा पथ चुन लिया है । जिस ओर जा रही हैं, 
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उसी ओर जाने दीजिए | मेरा मोह छोड़िये | परमात्मा में मन 
लगाइप | 

राज़ा ने कहा-देवी, में समझ गया कि तुम बह्मचये का 
पालन करना चाहती हो । इसमें कोई हर्ज नहीं है । लेकिन 
महल में चलकर रहो तो क्या वाधा है ? 

गंग--ब्रह्मचये की साधना करने वालों के लिए वन-वास' 
ही उचित है | चन की महिमा का मे बखान नहीं कर सकती | 
इसी वन में आपका ओर सेरा प्रथम मिलन हुआ था। इस- 
लिए भी मुझे यही चन अधिक प्रिय है। मेरे लिए दस्तिना- 
पुर और वन में कोई भेद नहीं रह गया है | राजमहल मेरे 
आराकपेण की चीज़ नही रहा ! 

शांतनु-देवी, तुम्हारे विचार अत्यन्त उच्च ओर पविन्न 
हैं। उन्हों ने मेरे हृदय में भी एक नवीन भाचता उत्पन्न कर 
दी है। में सोचता हँ-अवब मेरे लिए भी दूसरी पत्नी नहीं है। 

गंगा--महाराज, कदाचित्‌ ऐसा ही हा । मगर विपय- 
वासना की जड़ घड़ी गहरी हाती है। उसे डखाड़ फेकने पर 
ही पिरक्कि स्थायी हे। सकती है । मगर उसे उखाड़ फेकना 
बड़ा ही कठिन काम है । 

एक जगह पढ़ा था-किसी आदमी की पत्नी वीमार 
हुईं। बीमारी की घबराहट मे स्त्री मे अपने पति से कहा-- 
'नाथ, अब में जाती हैँ । 

पति ने कहा--अच्छा, में प्रतिशा करता हैं कि तुम्हारे 
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सिवाय भेरी दूसरी पत्नी नहीं है । 

पत्नी--यह ते सिर्फ कहने भर के लिए है । 

पति--नहीं, मे सच कहता हैँ । तुम चाहे तो परीक्षा ले 
सकती हो | कहे तो तुमसे पहले ही अपने प्राण ठे देँ। 

पत्नी--इस समय आपके बचनें में बीरता है, लेकिन 
आप इतनी ही कृपा करना कि मेरे रहते दूसरी स्त्री मत लाना | 

कुछ दिले बाद ख््री स्वस्थ हो गई । दूसरी तरफ पति 
के पास छुछ धन बढ़ गया | धन वढ़ जाने पर पुराना मकान, 
पुराने मित्र ओर पुरानी पत्नी प्रायः अच्छी नहीं लगती। यही 
वात इस पुरुष के विषय में हुईं | उसने अपनी पहली पत्नी के 
रहते दूसरा विवाह कर लिया। यह इमशाम का वैराग्य 
नहीं ते क्य। है ! 

गंगा से निराश होकर राजा शांतनु अत्यन्त उदास, 
विषादमय ओर लज्ञित हुए । अस्त में उन्हों ने गंगकुमार से 
हस्तिनापुर चलने के लिए कहा | गंगा ने भी राजा का समर्थन 
किया | लेकिन गंगकुमार ने कहा--मे माता को जंगल में 
छोड़कर राज्य-सखुख भोगने के लिए नहीं जा सकता। जिस 
माता ने मेरे लिए भीषण से भीषण कछ्ट सहन किये हैं, 
आज उले त्याग कर मे कैसे जा सकता हूँ ?, 

गगकुमार की बात यथार्थ थी। दूसरी माता होती तो 
अपने पुत्र के मुख से यह , वात खुनकर प्रसन्न होती। पर 


गंगा ओर ही तरह की माता थी। उसने सेचा-मेरा पुत्र 
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मेरी असल्तियत को, मेरे सामथ्ये को, ठीक तरह नहीं जानता, 
इसी से ऐसा कहता है | इसे समझाना चाहिएण। यह सेक्च- 
कर गंगा ने कह-- 
मेरी रहा में ही करूगी नहि कायर तू जान, 
मात्त-मोद्द में पढ़ कर तुमको होना नहीं बेसान | 
पितु-लेवा औ राजकाज में ठज दो तन घन प्रान, 
सब भीष्म की ।| 
गंगा कहने लगी--चत्स ! यद्यपि तेरे शब्दों में मातृभक्ति 
है, लेकिन साथ ही उनसे प्रकट होता है कि तू भ्रम में है । 
तेरे शब्दों से ध्वनित होता है, जैसे तू ही मेरी रक्षा कर रहा 
है! परन्तु यह तेरी भूल है। तेरे जन्म से पहले भी मै इस 
वन में रहती थी। उस समय मेरी रक्ता कौन करता था? 
बेटा, मे तेरे जैसे वीर पुत्र की माता हूँ। में कायर होती तो 
तू वीर कहाँ से हो जाता? मेरे लिए रक्षक की आवश्यता 
नहीं है। मुझे अपनी रक्षा और सेवा की तनिक भी चिन्ता 
नहीं है । सिंहनी अपनी रक्त आप कर लेती हे । तू मुझे भी 
ऐसी ही समभ । मेरी रक्षा की चिन्ता छोड़ दे । प्रजा की रत्ता 
का भार अपने माथे ले ओर पिता का भार कम कर। पघजा- 
पालन के अचसर पर माता की सेवा करने का वहाना करना 
कायरता है'। प्रजा का पालन करना तेरा कत्तब्य है। अपने 
कशव्य को सँभाल + पिता के साथ जाकर अपनी सब शक्तियाँ 
प्रञ्ञ फी रक्षा में व्यय कर । जब तेरे पिताजी को किसी प्रकार 
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का मोह हो तब उन्हें सावधान करना ओर ऐसा प्रयत्न 
करना कि उन्हें सुख ओर संतोष मिले । 
माता की बात का गंगकुमार कुछ उत्तर नहीं दे सका। 
माता ने जिस ढँग से उसे पिता के साथ जाने का आदेश दिया, 
उसमें कहने-सुनने की फोईह गुजाइश न रही? गंगकुमार 
का हृदय मातृवत्ललता से गद्गद हो गया। उसने माता 
का आज जो स्वरूप देखा, पहले कभी नहीं देखा था। श्रद्धा 
से हृदय भर गया | वह माता के सामने नीचा सिर किये 
चुपचाप खड़ा रहा। सोचने लगा--प्राता क्या हैं, उत्सग 
की देवी हैं। त्याग की प्रतिमा हैं । बलिदान की सजीव मूर्ति 
हैं। इनका आत्मोत्सग कितना विशाट ओर उत्कट है । 
साज्ञात्‌ शक्ति हैं। जगत्‌ की रक्षा के लिए व्यञ्न हैं और 
अपने प्रति निश्चिन्त निस्पृद ओर निरपेक्ष हैं। न जाने इनके 
व्यक्तित्व का निर्माण किन उपादानों से हुआ है ! माता धन्य 
है और मे उनका पुत्र होने के कारण धन्य हूँ । 
गड्ढा ने चेण्टा से समझ लिया कि गड्गकुमार अब विरेध 
नहीं करेमा | डसने कहा--पुत्र, तू बुद्धिमान है। फिर भी 
दे शब्द कहती हैँ। माता का हृदय है । कुछ ढिय़े बिना वह 
पुत्र को विदा नहीं कर सकती। मेरे पास काई ऐसी सोगात 
नहीं जे इस प्रसंग पर तुझे भेंट ठे सकेँ। फिर भी मै जे। 
कहती हूँ उसका आर्थिक मूल्य चाहे न हो, पर जीवन:संवंधी 
_ %, मूल्य वहुत है । इसलिए मेरी यह बातें तू मंत्र की तरद् याद 
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रखता।' 
गंगा अपने पुत्र को जो अतिम उपदेश देना चाहती है, 
उसे छुनने से पहले आपको थोड़ा विचार कर लेना चाहिए । 
गंगा और गंगकुमार की कथा सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है । 
उनका आपस का वचार्तालाप उनके लिए नही वरन आपके 
उपयोग के लिए ही है । भीष्म, यितामह कहलाते हैं । पिता- 
मह होने के नाते उनकी वस्तु सभी की विरासत में है | इस' 
प्रकार गंगा के द्वारा उन्हे जो शिक्षा मिली है, वह शिक्षा भी 
श्रापक्रे लिए हैं। आप उस शिक्षा को हृदय में धारण करो । 
ओर अ्रपनी शक्ति के अजुसार अनुसरण करो तो निस्संदेह' 
शआ्रापका कल्याण होगा । हि 
' गंगा का कथन सुनकर गंगकुमार उत्छुक होकर, हाथ 
जोड़कर नम्नता के साथ माता के सामने खड़ा हो गया । माता 
कहने लगी;-- 
मोन पकढ जब रहे कु'दर , तब बोली माता दर्पाय, 
इंश-भक्ति में मन रहे नित अहभाव न शआाय। 
नम्न रहो अभिमान त्याग कर जिन-ग्रुण नित ही गाय, 
सब मिल ७ ००० ३४७७० ०७ +७२+ +०७०%९ हि भीष्म की || 
दीन जनो पर प्रेम करो तुस सत्य बचन सुखकार, 
सुत सम पालो सदा प्रजा को सज्नन जन सत्कार | 


तुम अह्मयचर्य घत पालोगे तो होओगे भवद-पार, 
झब मिल *'* - भीष्म की ॥ 
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यों तो यह पंक्लियों गंगकुमार के लिए मेगा कद रही है, 
परन्तु वास्तव में गंगा ओर गंगकुमार तो निमित्त हैं। उन्हें 
निमितच्त बनाकर आपको यह उपदेश दिया गया है। गंगा रे 
गेगकुमार को क्‍या उपदेश दिया था, इसका कोई इतिहास 
नहीं है। फिर भी जो उपदेश हम पाते हैं, वह ऐसा उपदेश है कि 
सदाकाल उसकी समान रूप से आवश्यकता है । किसी भी 
फाल में वह निरुपयोगी नहीं है, क्‍योंकि उसमें धर्म का तत्त्व 
समाया हुआ है ओर घर्सतत्त्व शाश्वत है| यह उपदेश अतीत 
काल में भी कल्याणकारी था ओर उसी तरह आज भी कल्या- 
ण॒कारी है। वह गंगकुमार के लिए भी उपयोगी था श्रोर 
आपके लिए भी उपयोगी है। इसलिए आप एकाग्र चित्त से 
उस पर विचार करें ओर फिर जीवन-व्यवहार में उतारें। 

हाथ जोड़कर विनीत शिष्य की भाँति नम्न-काय खड़े हुए 
गंगकुमार से गंगा कहने लगी--हे पुत्र ! मैंने तुझे जन्म दिया 
है ओर पाला-पोसा है। इसमें मेरी एक प्रधान भावना यह 
थी कि मे तेरे लिए जो कुछ कर रही हूँ उसका लाभ जगत्‌ 
को मिलते ! अब तू पिता के साथ जा रहा है ओर संभव है कि 
राज्यसंचालन का उत्तरदायित्व भी तेरे सिर श्रा जाए, इस- 
लिए मै उपदेश के तौर पर कुछ कहना चाहती हूँ । 

'पदली ओर प्रधान बात यह है कि चाहे छुख का समय 
हो, चाहे दुःख का हो, चाहे सम्पत्ति हो या विपत्ति हो, 

. परमात्म को भत श्रूलना । परमात्मा को सदा याद रखना।' 
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घड़ी में एक वार चाबी भरी जाती है, फिर भी वह वहुत 
समय तक चलती रहती है । उसमें हर समय चाबी भरते 
रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती । कसी घड़ी में दिन्न में 
एक बार, किसी में सप्ताह में, किसी में महीने में ओर किसी में 
घपे में एक वार ही चाबी देनी पड़ती है। फिर भी घड़ी 
नियत समय तक चलती रहती है। अगर फोई घड़ी चावी 
देते समय चले ओर चाबी देना बन्द करते ही बन्द 
हे। जाय तो यही कहा जाएगा कि यह घड़ी खोटी हे 
गई है। इसी तरह जितनी देर परमात्मा का भजन किया 
जाय, उतनी ही देर वह स्मरण में रहे ओर फिर याद न 
रहे--जीवनव्यचहार के समय विस्म्ृत हे! जाय तो वह पर- 
मात्मा का सच्चा भजन नहीं कहा जा सकता । घड़ी में चाबी 
भरने के समान, एक वार परमात्मा फो तमन करके जो 
पुरुष सद्देव परमात्मा को स्मरण रखता है, वह कभी पाप- 
फर्म नहीं कर सकता । ऐसा ईश्वरभक्क कभी परस्त्री और 
परधन की तरफ़ बुरी दृष्टि भी नहीं डाल सकता । 

गंगा कहती है--'अगर तू परमात्मा फो नमन करता 
रहे और उसे भूले नही तो समझ लेना कि मेरी-तेरी जुदाई 
नहीं हे--मे तेरे समीप ही हूँ। तू जो भी कुछ करे, ईश्वर 
को स्मरण करके ही फरना। ऐसा करने से किसी भी कार्य 
फे विषय में तुझे अहेकार नहीं हेगा । ओर अहंकार त्याग 
कर नप्न चनना आवश्यक दे । अपने चित्त में किसी भी -, 
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ओर किसी भी कारण से अभमिमान का उदय मत्त होने देना। 
इंश्वर को वही प्रिय ह जो नम्न ठे | त॒झे भी चही वृक्ष 
अच्छा लगता छ जो फलयुक्ल होकर नम्न हो जाता है। इस- 
लिए सम्नता धारण करना 7 
नम्न होने का अर्थ यह नहीं कि अपने में हीलता आने दी 
जाय | पूज्य श्रीतलालजी महाराज अकसर कहा करते थे कि 
मनुष्य को न नो पाती जैसा ही होना चाहिप्प ओर न पत्थर 
जेसा होना चाहिए। मनुष्य को वीकानेरी मिश्री जसा हेना 
चाहिए। बीकानेरी मिश्री ग्रगर फेक कर मारी जाय तो चोट 
पहुँचाती है, ओर अगर मुंह में डाली जाय तो मिठास देती 
है। इसी प्रकार मजुष्य को सदशुणों के प्रति नम्न और 
दुमुणां के प्रति कठोर होना चारिए। 
आप यह न सोचे कि गंगा की यह शिक्षा साधुओ के 
लिए ही है, ग्रहसुथ इसका पालन नहीं कर सकते | ऐसा 
समझना भयानक भूल है | गंगकुमार साधु नहीं हो रहा था। 
वह राज्य के संचालन के लिए ज्ञा रहा था। राज्य-संचालन 
के लिए यह शिक्षा दी गई है | जेसे अन्न और प्रकाश सभी के 
लिए हितकारी होता है, उसी प्रकार यह शिक्षा भी सब के लिए 
हितकारी है | इस शिक्षा को जो जितने अशों में अहण करेगा 
चह उतने ही अर्शों में लाभ उठा सकेगा | जैसे शुद्ध हवा और 
पानी का मूल्य न होने के कारण वह अनमोल हैं--उन्तका मूल्य 
. हो ही नहीं खकता, इसी तरह यह शिक्षा भी अनमोल है। 
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लेकिन जैसे लोग शुद्ध हवा ओर पानी का महत्व भूल रहे है 
वेसे ही आप इस उपदेश के महत्त्व को न भूले | इसे हृदय 
में स्थान दे ओर अपना कल्याण करे । 

गंगा कहती है--पुत्र ! राज्य दीन जवों को चूसने के 
लिए नहीं है। सबल से निवल की रक्षा करना ही राज्य- 
व्यवस्था का उद्देश्य है । इसी उद्डेश्य की पूर्ति करने के लिए 
राजा की आवश्यकता है। अब तक तूने इस चन सें रहकर 
पशुओं ओर पत्तियों की रक्ता की है, सगर अब तेरे कंधों पर 
भारी वोझा आ रहा है। अब तुझे; सवल से निवेलों की रक्षा 
करनी होगी। संसार के समस्त झगड़ों की जड़ क्या है ? 
असली जड़ का पता लगाया जाय तो प्रतीत होगा कि सबलों 
द्वारा निवेलों का सताया जाना दी खब अगड़ों का सूल है' । 
तू सलताये जाने चाले निवेलों फा समर्थ सहायक वनना, यही 
मेरा उपदेश है ओर यही मेरा आशीर्वाद है ४ 

गंगा फिर फहती है--हे पुत्र | तू टीन जनों पर श्रतुकम्ण 
करना । शनेक दीन तेरी अस्कस्पा की प्रतीक्षा करते हैं । ऐसे 
समय में तुथे मे अपनी सोटी में केसे छिपाएए रख सकती हैं ? 
सूर्य अपने मंडल में ही छिपा रहे तो उसकी कह केसे दो 
सकती है ? अपने मेडल के चाहर निकलने से ही उसकी कट 
है। इसी में उसकी सार्धकता है। ठेरी शक्ति की सार्थकता भी 
इसी में है कि तू टीन-दीन जनों की अनुकस्पा करने के समय 
घर में ही छुसकर न वेदा रहे। उन्तकी रक्षा करने के लिए 
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बाहर निकल पड़े । समय आने पर सभी को वाहर निकलना 
पड़ता है ओर जो वाहर नही निकलता उसे संसार में कोई 
नहीं पूछता । और हे एुत्र ! तू सदा सत्य का ही पतक्त लेना | 
असत्य से दूर रहना ।' 
वहुत-से छोग अकसर श्रसत्य का पश्ष ले वेठते हैं। 
जरा-सी कठिनाई आई कि सत्य को धता बता देते हैं ओर 
असत्य को अगीकार कर लेते हैं । ऐसे लोगों को मार्ग वत- 
लाने के लिए शास्त्र में अरणक (अछेश्चक) भ्रावक का चरित 
बतलाया गया है। अरणक भ्रावक का जहाज डूब रहा था। 
जहाज के सभी मुसाफिर कह रहे थे कि जहाज ड्डब जाने से 
सभी लोग ड्डब मरेंगे। सब को बचाना है तो सत्य को छोड़ 
दो। लेकिन अरणक ने कहा--सत्य पर दृढ़ रहने वाले का 
जहाज नहीं डूबा करता | जद्दाज उसका ड्बता है जो सत्य 
से भ्रष्ट हो जाता है। ओर वद्द सत्य पर अटल रहा | अर- 
णुक सोच सकता था कि सभी लोग सत्य को त्यागने का 
आपम्नह कर रहे हैं | सत्य को त्यागने से इस समय मेरी बद्‌- 
नामी नहीं होगी, वरन्‌ यह सब सुसाफिर मेरी प्रदांसा करेंगे। 
फिर भी उसने ऐसा नहीं सोचा ओर अन्त तक चह टढ़ रहा । 
जेसे अरणक दूसरों के आग्रह करने पर भी सत्य से विच- 
लित नहीं हुआ-सत्य से चिपटा रहा, उसी प्रकार श्राप भी 
सत्य को मज़बूत पकड़ कर बैठे रहें | सत्य की अवहेलना न 
“। सत्य की अवदहेलना करना अपनी आत्मा के सच्चे विवेक 
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की अ्रवहदेलना करना है । 
गड्ला कहती है--पुत्र ! तुझे दूसरे का कल्याण प्रिय है | 
इसलिए मे तुझे छाड़ रही हैँ । तू मेरा उद्देश्य पूर्ण करना । 


पुत्र के समान प्रजा का पालन करना | सत्पुरुषों का सत्कार 
करना । ठुजनें से दूर रहना । ढुजनें का सत्कार-पुरस्कार 


करना सजञनता का नाश करना है !! 

गुलिश्तां में कहा है--सज़ने के साथ अन्याय करके 
दुजनें का पक्त लेने वाला सजनां का नाश करता है। वास्तव 
में यह बात सत्य है। अनेक प्रमाणां द्वारा इसकी सत्यता 
सिद्ध की जा सकती है। विभीषण रावण का भाई हे।कर भी 
राम के पास क्‍्यें गया था ? इसलिए कि उसे भाई की अपेक्षा 
सजनता अ्रधिक प्रिय थी। वह रावण के पिता के समान 
मानता था। उसने रावण को शक्षि-मर समझाया भी था। 
फिर भी जब रावण नहीं माना ते सजनता की रक्षा के लिए 
पह राम के पास चला गया । 

गड्ढा ने गढुकुमार से कहा था--'में इस समय सत्र रूप 
में जे! शिक्षा तुझे दे रही हूँ, उसे याद रखना ।' गद्ा की शिक्षा 
के प्रताप से ही भीष्म न्‍्यायप्रिय हुए। यद्यपि बह अन्यायी 
कोरवों के साथ रहे फिर भी पाएडवों के प्रति उनके हृदय में 
स्नेह का भाव था। समय-समय पर वह दुर्योधन के। सम- 
धाया भी करते थे। इस प्रकार शरीर से फोरवों के साथ 
हेशे हुए भी पे हृदय से सज्यनां का सन्‍्कार करते थे। उन्हेरने 
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सदा पाण्डवों का हित ही चाहा था। 

आज तो लोग यह समझते हैं. कि चाहे सो हो, मगर 
पुत्र के हाथ पीले हो जाएँ अर्थात्‌ पुत्र का विवाह हे। जाय | 
घर में वह आरा जाय तो सान्ों कृतछत्य हुए। इस प्रकार 
संतान देश विवाहित देख कर लोग फ़ले नही समाते । मानों 
मनुष्यजीवन का सार विवाह कर लेमा ओर संतान उत्पन्न 
करता ही है ! यह कितनी हीन मनादशा है ! लेकिन गड़। 
अपने पुत्र को अखंड ब्रह्मचय पालने की शिक्षा देती है। वह 
कहती है-पुत्र, अगर तू बह्मचय का पालन करेगा ते सारे 
संसार .का कल्याण कर सक्रेगा और मेरी कंख के धन्य 
बनाएगा । ु 

आज कौन मानने को तैयार है कि ब्रह्मचय पालने के 
लिए संतान को शिक्षा देना उचित है ? क्लेकिन गंगा उसे 
उचित मानती थी और इसी कारण उसने गंगकुसार के 
ब्रह्मचथे पालने की शिक्षा दी है । भीष्म को जैन और जैनेतर 
सभी त्रह्मचारी स्वीकार करते हैं। अतरव गंगा के उपदेश 
के ध्यान में रखो ओर यह भावना रखो कि हमारी संतान 
अगर नेष्ठिक अह्मचय॑ का पालन कर सके तो अ्रच्छा ही है, 
अन्यथा कप्त से कम देशतः शील़बती ते उसे वनाएँ ही। 
इस प्रकार भावना रखकर संतान को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने 
से ओर उसके चारों ओर का वातावरण उसी प्रकार का 
| ४० से उसका भी कल्याण 'हेगा, आपका भी कल्याण 


रे 
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हेगा और जगत्‌ का थी कल्याण होगा। 
दुस्ती माताएँ ते काम के समय अपने पुत्र को छिपाने 
लगती हैं, लेकिन गंगा अपने पुत्र को काय का भार उठाने 
की प्ररणा करती है। चह समझती है कि रत्व की कीमत 
समुद्र या खजाने में पड़े रहने पर नहीं हो सकती । जोहरी 
के हाथ में पहुचने पर ही -रत्म की कीमत ढोती है.। इसी 
प्रकार गंगकुमार की कीसत यहाँ बने रहने से नहीं हे।गी, 
किन्तु पिता की सेवा करने से ओर अपने धर्स फा पालन 
करने से होगी। : ५. ८५ 
जब बालकों का सुधार और बिगाड़ वहुत अंशों में माता- 

पिता के ही हाथ में है और प्रत्येक माता-पिता आपने वालक 
के सुधारना चाहता है-कोड विगाड़ता नहीं चाहता तो 
फिर क्‍यों इस ओर उपेक्ता की जाती है ? माता-पिता द्वारा 
प्रारंभ में डासे गए. संस्कारों को देव भी विगाड़ने में समर्थ 
नहीं हो सकता। अतणएव गंगा के छारा दी हुई शिक्षा की 
तरफ ध्यान देकर चालक को झुसंकारी, सठाचारी, धर्मपरा- 
यण और कत्तेव्यशील बनाना ही उचित है। गंगा फिर 
कहती हिैः-- 

निष्कास घृत्ति को घार करो ठुम राज-कान ध्यवहार, 

निरविकार चित में मत घाने देना कभी विकार । 

स्करटिक मणि सम निर्मल रहना जिससे होदे सुधार, 

सब सिल्ञ''*" * शीप्म की ॥ 
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विनय सहित कर श्रवण दचन बह बोला गंगकुमार, 
भाग्यशाली में हुआ श्राज जो पाया शिक्षा सार। 
दब आज्ञा अनुसार रहूँगा नहीं लोपूगा कार, 
सय सिद्ध #. ७४ «७४४ ४ १०० *«००००००००»०) भीष्म की | 
विधिवत्‌ वंद्न करके सात को चलन हुए तेयार, 
आशीर्धाद तब दिया मात ने धर्म बढ़ा सुखकार। 
दर्पं शोक अश्रु की दृष्टि से देखे राय असवार, 
है सब मित्त' ४१०७४ ६ 5:020.520:%/७: ७७४६७ ७ ० हब ००४ भीष्म की | | 
पुत्न पति को सेसझा करके भेजे राय के ताय ! 
किसी तरद्द से मन बहलाते आये शहर के माय। 
'.... रुवतन्त्र बन में रहे गंगाजी सुखसय समय बिताय, 
सब मिल ४०००० ०००६०००००००००००९००० भीष्स फ़ी || 


गंगा कहती है--पुत्र | जिनका हृदय निरबल होता है, उन्हें 
सत्ता का नशा वहुत जद्दी चढ़ जाता है। सत्ता पाकर और 
उसके नशे में बेसान हे।कर सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग 
बहुत हैं। सदुपयोग करने वाल्ले विरले ही दृष्टिगोचर हेते हैं। 
अगर महाराज कभी तुफ्ले राज्य सत्ता सौंप ते! तू उसका दुरुप- 
योग मत करना । निप्कास भाव से राज्यका संचालन करना । 

कद्दा जा सकता है कि निष्काम भाव से राज्य का संचा- 
लन किस प्रकार किया जा सकता है ? राजा के साम, दाम, 
देंड ओर भेद की नीति से काम लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति 
में निष्काम भावना केसे रह सकती है ? 
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इस प्रशइन का समाधान शास्त्र में बहुत विचार के साथ 
किया गया है । इसके लिए भरत चक्रवर्त्ती-का उदाहरण 
भी दिया गया है। चक्रवर्त्ती भरत ने भगवान ऋषपभदेघ 
से पूछा--प्रभो ! में किसने भवों के बाद भोक्ष प्राप्त कर 
सफंगा ” भगवान्‌ ने उत्तर दिया--भरत ! तू इसी भव में 
मोक्ष प्राप्त करेगा। 

इस प्रश्तेत्तर के समय वहाँ एक ओर पुरुष बेठा था। 
उसने मन में सेोचा--भरत महाराज चकवर्ची हैं। इनके 
श्रारंभ-समा रंभ का ठिकाना नहीं ! फिर भी भगवान ने इन्हें 
इसी भव में मुक्त हो जाना वतलाया है। तो मुझे तो इनसे 
भी पहले मुक्ति मिल ज्ञानी चाहिए। इस तरह सेाचकर 
उसने भी भगवान से यही प्रश्न किया। भगवान्‌ दीतराग 
ओर पिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा--श्रमी तेरे संसार फा 
अन्त नहीं हे--श्र्थात्‌ तेरा मोक्ष समीप नहीं है । 

भगवान्‌ का उत्तर सुनकर वह सोचने लगा--भगवान 
भी पक्षपात करते जान पड़ते हैं। भरत छह खंड के राजा 
हैं, फिर भी इसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेगे और मेरे भव- 
अमण का अभी अन्त ही नहीं दे ! उसे विश्गस हे गया 
कि भगवान्‌ ने पक्षपात करके यह उत्तर दिया है । 
भरतजी उसके मन की यात ताड़ गये। उन्होंने कोई युक्लि 
बरके उसका भ्रम दूर करने का विचार फ़िया ! 

भरत ने उसे अपने पास घुलाया | उससे कहा--फ्द्वारे 


१५६ | [ जवाहर-किरणावली 


मन में यह भ्रम - घुसा हुआ है कि भगवान ने मोक्ष बतलाने 
में मेरे साथ पक्तपात किया है !” 

आज का ज़साना होता तो वह भरत के प्रभाव का और 
भगवाब के प्रभाव का खयाल करके गलत उत्तर दे देता या उत्तर 
ही न देता | मगर उस सम्रय के लोग बहुत सरल स्वभाव थे | 
अतएव उसने कहा--'हॉ महाराज, आपका खयाल ठीक है ! 
'. भरत ने कहा-ऐसा भ्रम होना अस्वाभाविक बात 
नहीं है। तेरे और सेरे आरंभ में बिन्दु ओर सिन्धु के बरा* 
वर अन्तर है। फिर भी भगवान ने झ्लुझे इसी भंव में मुक्त 
हेना बतंलाया है और तुम्हारा संसार अपरिमित कंहा है। 
भगवान्‌ के 'इस' कथन पर वहि्ष्टि बालों को संदेह हो 
सकता है। यद्यपि भगवान पूर्ण वीवराग' और सर्वक्ष हैं, 
उनके वचन पर संदेह नहीं हेशना चाहिए, लेकिन सव पुरुषों 
की चित्तव्ृत्ति एक-सी नहीं होती । बल्कि भगवान्‌ के वचन 
पर अश्चद्धा होना ही इस बात की सूचना है कि अश्रद्धा 
करने वाले का मोक्ष 'निकट नहीं है | खेर, तुम्हें एक काम 
करना होगा । है - ह 

उस पुरुष ने कहा--भल्रा आपका काम क्‍यों नहीं करूँगा ! 

भरत वोले--में तेल से भरा एक कटोरा त॒म्हें देता हैँ | 
तुम्हें इस कटोरे को लिये-लिये विनीता मगरी में घूम आओ; 
मगर तेल की एक भी झूँद इसमें से न गिरने पावे । एक भी 


4 [बे कि ” 
, +* गिरा तो यह सिपाही तुम्हारे साथ ज्ञा रहे हैं, बूँढ 


की 


आन 
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गिरते ही तुम्हारा खिर गिर। दगे । 

इस प्रकार कह कर भरत ने उस आदमी फे साथ कुछ 
सिपाही कर दिये। सिपाहियों से एकान्त से कह दिया गया 
कि इसे भय भले ही दिखाना, मगर मार मत डालना। उस 
दिन भरत ने विनीता नगरी खूब सजवाई थी । आदमी सेल 
से भरा कटोरा हथेली पर रखकर चला | चद्द सोचता था 
कि यह तेल क्‍या है, मेरे श्राण है। एक भी चूँद टपका नहीं 
कि मेरे प्राशां पर आ बनेगी । इस भय के कारण वह बड़ी 
सावधानी से, कठोरे पर दृष्टि गड़ाये, धीमे-धीमे चल रहा 
था। कटोरे के तेल में सजी हुई बिनीता नगरी का प्रतिविम्ध 
पड़ता जाता था। चह प्रतिदिम्व को देखता ज्ञाता था ओर 
सोचता जाता था कि यह नगरी का प्रतिविमस्व है। श्रगर 
में नगरी की सजावट देखने लगा ओर तेल गिर पड़ा तो 
मार डाला जाऊँगा। कोई पतिविस्व अ्रच्छा भी आता था 
ओर कोई चुरा भी। फोई सामान्य आता था और कोई 
विशेष भी | लेकिन उस ओर उसका फोई लक्ष्य नहीं था। 
उसकी दृष्टि फा एक मात्र केन्द्र कटोरे में का तेल था। वह 
सोचता धा--इस प्रतिविस्ब के झुलवे में पढ़ना झ्र्थ- 
कारी छोगा । 

घष्ट आदसी जसे-जैसे चलता जाता था, प्रतिविस्च भी 
पलरते ज्ञा रहे थे ' परन्तु उसने डस शोर लक्ष्य नहीं टिया । 
जस्े-तेसे भरा फटोरा भरत के सामने लाकर रख 
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भरत के सामने कठोरा रख देने के बाद उसकी ज्ञान 
में जान आई । वह सोचने लगा--चलो, जान घी 
लाखों पाये ! 

भरत--कहो, नगरी में घूम आये ? 

आदमी--जी हो। 

भरत-तेल में से दूँद तो नहीं गिरने दिया ? 

आदमसी--इसमें मेरे प्राण थे | केसे गिरने देता महाराज ! 

भरत--आज विनीता नगरी वहुत सुसज़िित है| देखा, 
कैसी सजावट हुई है ? 

आदभी--तेल में प्रतिविम्ध पड़ते थे और वह एक के 
वाद दूसरे बदलते भी जा रहे थे। मगर मेरा सारा ध्यान 

- तो तेल की ओर था। मे प्रतिबिम्बों को देखकर तेल को केसे 

भूल सकता था £ 

भरत--तुमने पुरस्कार के योग्य काम किया है। लेकिन 
जो बात बतलाने के लिए मेंने तुम्हें कयोरा सेकर भेजा था, 
वह समझे या नहीं ? 
- आदमी-मे कुछ नहीं समझा। कृपा फरके आप ही 
बतलाइए | ेु ४. 

भरत- मे तुम्हें यह समझा।ना चाहता था। बिनीता 
नगरी आज अपूर्य शोभा धारण किये है। तुमने नगरी 
में चक्कर लगाया, फिर भी नगरी के सौन्दय से कोई सरो- 

- कार नहीं रफ्खा | तुम्हारा मनन इस' कणोरे में ही लगा रहा | 


है पु 
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यही स्थिति मेरी है। में रज्य-सम्पा के बीच में रहता हूँ, 
भगर भेरा मन उसमें लिप नहीं होता । मेरा मन एकान्त 
धर्म में ही लीन रहता है। तुमने कटठोरे में पड़ने चाले प्रति- 
विम्बें के विषय में यह माना था छवि यह तो आते-जाते ही 
रहते हैं। इसी तरह मैं भी संसार की खुख-सामग्री को पुर्य 
फा प्रतिविम्ब मानता हैं ओर यह भी मानता हैं कि यह तो 
श्राते-जाते ही रहते है। इसमें क्‍या घरा है ! इस विचार 
फे फारण संसार की सर्वोत्तम खुख-सामग्री के वीच में रह 
फर भी मेरा मन उसमें कभी लिप्त नहीं होता । इसी फारण 
भगवान्‌ ने मुझे इसी भव में मोक्ष प्राप्त होना कष्टा है । दूसरी 
भोर तुम हो। तुम प्रकट में तो कम आरभ-समारंभ करते 
हो किन्तु संसार के प्रपंचें में ड्रवे रहते हा । इसी कारण 
प्रभु ने तुम्हारा मोक्ष निकट न टाना यतलाया है। 

भरत की यह कथा वड़े काम की है। आप भी सोच 
सकते हैं कि संसार के पदार्थ श्राते-जाते ही रहते हैं। मिलना 
और विछुड़ना पुदूगलों का स्वभाव दहै। फिर मे इनमें क्यों 
फसें ! इस प्रकार विचार फरने से टद्य के विफार दूर हे 
जाते हैं । चित्त की बृत्ति शांत ओर पवित्र बनती दे । 

कहने का आशय यह है कि भरत छह खण्ड के झधि- 
पति देने पर भी और राज्य की व्यवस्था करते हुए भी किस 
प्रकार निप्काम रहते थे। भरत की यह कथा निष्काम कर्म 
करने का णादर्श उपस्थित करती दे 
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गंगा कहती हे-है पुत्र | तृ भी मरत की तरह निष्काम- 
भाव से राज्य करना | मन में किसी प्रकार का विकार मत 
आने देला । 

गंगा का उपठेश आत्मा को पवित्र वनाने के लिए 
अत्यन्त उपयोगी है | जे इस पर ध्यान देगा और अमल में 
लाएगा, उसका कल्याण हुए विना,नहीं रह सकता । 

आखिर हवित हृदय से गंगकुमार ने गंगा को प्रणाम 
किया ओर पिता के साथ रवाना हे। गया। 


१७ 
शान्तन्‌ और सत्यवती की सेंट 
“----५$६():६4६----- 


गंगकुमार हस्तिनापुर में आरा गणा। महाराज शान्तदु 
अपने इकलौते पुत्र को पाकर मानों निहाल हो १ए। गंगकु- 
मार भी कोई साधारण पुत्र नही था। डसकी असाधारण 
पिनप्नता, कुशलता आदि शुण देखकर घान्तकु के आनन्द की 
पीमा न रही ५ प्रजा फो भी खुयोग्व उत्तराधिकारी पाकर अपार 
हर्प हुआ। लेकिन गंगऊुमार के हृदय दी पट री जाय त्तो 
विदित हुए बिना नहीं रद्द सकता कि उसी एव 7 34208, 
भाग में फोई बड़ा अखंतोद, कोई अभाव, घर किये चठा है । 
पष्ट घोलता-चालता दे, राज-काज में योग देता है, राजमटन 
में सभी प्रकार की छुस-सामम्नी उसद्े मनोरञजत के लिए 
प्रस्तुत है, दिसी वस्तु दी दामी नहीं दे. फिर भी उसमें फभी 
आन्‍्तरिक ग्राहलाद नऊ्गर नी पाता | चद्द समीर दना रएता 
ह। दंचष दी तरए घपने एर्चय्य में जुदा रहता है । उसके 
जीवन में एक प्रवार दी नीरसता दइशपी रएती । कभी किसी 
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ने उसे खिलखिला कर हँसते नहीं देखा । सिन्नसेंडली में वह 
बैठता है लेकिन वहाँ भी एक अपरिलक्षित विपाद जैसे उसे 
घेरे रहता है! जान पड़ता है उसका शरीर हस्तिनापुर में है 
ओर हृदय बन में हे। शरीर उसने अपने पिता की सेवा में 
समर्पित कर दिया है ओर हृदय माता के चरणों में है / 

महाराज शान्तनु गंगकुमार की यह अवस्था देखते हैं 
ओर उदास हो जाते हैं | गंगकुमार को अत्यन्त स्नेह के साथ 
बुलाते हैं, विठलाते हैं, उससे बातें करते हैं, समझाते हैं और 
डसके आस्तरिक विषाद को दूर करने के सभी संभव उपाय 
करते हैं | गंगकुमार पिता के प्रति विनम्र व्यवहार करता है । 
'लेकिन जो विषाद उसके जीवन में एक-रस हो गया है, उसे 
चह दूर नहीं कर सकता । यह देख शान्तनु कभी-कभी ठिकल 
हो डठते हैं | गंगकुमार की उदासीनता के लिए अपने आपको 
अपराधी भी समभते हैं ओर गंगा का स्मरण करके छठ- 
पटाने लगते हैं। मगर गंगा की कभी प्रत्यक्ष रूप से चर्चा 
'नहीं करते। शायद इसलिए कि इससे गंगकुमार को अधिक 
कष्ठ होगा ! 

. कभी-कभी गंगकुमार सोचने लगता है“-माता ! अलौ- 
किक त्याग और बलिदान की साज्षात्‌ मूर्ति | धर्म के लिए 
तूचे पति का त्याग किया है! घुच्च के कल्याण का विचार 
करके तूने पुत्र को भी त्याग दिया है। किस साधना के लिए 

«0 वेन-वास कर रही है !! यह सोचते-सोचते उसका हृदय 
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विदवल हो जाता है | गंगकुमार एक क्षण के लिए भी अ्रपन्ी 
माता की मूति को आँखों से ओझल नहीं होने ढेता ! 

सद्देवाज़ सो-सी शपथ खाकर भी अपनी शपथ को भरद्ग 
फर ही डालता है। उसे सद्दा किये विना चन नहीं पट़ता । 
शरावी शराब न पीने का ग्राज़ निश्चय करता है ओर शाम 
ऐते-होते उसका निमग्चय हवा में उड़ ज्ञाता है। सद्दा भी 
इुष्येसन है, मदिरापान सी दुब्येसन है । इसी तरह शिकार 
फरता भी दुब्येसन दे । शिकारी की भी वही हालत होती दे 
जो शराबी ओर सद्देवाज़ की । शान्तनु प्रतापी राजा होकर 
भी अपने कुब्यसन का गुलाम है। वह बड़े भूमिभाग पर 
शासन करता हे पर अपने हृदयप्रदेश पर उसका अ्रधिकार 
नहीं हैे। कभी-फर्भी सोचता दै---जिख दुब्यसन के कारण 
मुप्ते संगा जेसी सती ओर धर्समपरायण रानी से दाथ घोना 
पड़ा, उसके अधीन होना कितनी नीचता है ! लेकित ज़व 
उस्रकी चारठाल-चोकड़ी जमा होती दे श्रोर चद शिक्षार की 
गुणवरद्धी का यान करती है तो शान्तजु घतीत को मूल जाना 
है से।र शिकार के लिए लालायित ऐ उठता है । 

एक दिन की बात हे । राजा शान्तञु घोड़े पर बेटा हुआ 
एपने साथियों के साथ, यमुना फे झिनारे-फिनारे चला जा 
सास था। शवानदा उसे खु्गंध या अन्‍ुभव हुछ्ा। राजा 
सोयने लगा-यह घसाधारण गंध किस वस्तु की होगी ? 
मैंने मरए-तरए के इप्र छाम में लिये हैं, सोति-मोति फे पर 
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खूंघे हैं,, मगर इस प्रकार की गंध तो कभी किसी में नहीं 
देखी | यह कैसी मोहक खुगंध है ? 

राजा शान्ततु उस खुगंध पर मुग्ध होकर आगे बढ़ा | 
कुछ आगे जाने पर उसने देखा--एक कन्या नाव पर खड़ी, 
जाव चला रही है । उसके रूप-योवन्र को देखकर राजा दंग 
रह गया! बह यमुना के किनारे टकटकी लगाकर कन्या की 
ओर देखने लग। | वह सोचने लगा-यह रत्न यहा के ले आय।* 

राजा को डकटकी लगाए अपनी ओर देखते देख कन्या 
को भी विस्मय हुआ । वह सोचने लगी--यह पुरुष वेष-भूषा 
से राजा ज्ञान पड़ता है। राजा होकर भी यह इस प्रकार मेरी 
और निहार रहा है | कन्या इस आश्चय में डूबी है और राजा 
इस “आश्चर्य सें छबा है कि इतनी असाधारण रूप-राशि की 
स्वामिनी यह कन्या नाव केसे चला रही है ? 

राजा और कन्या अपने-अपने मत्न सें इस प्रकार छे 
विद्यार करने लगे | कन्या जब ससीप आई तब राजा शास्त॒जुं 
उससे कहते लगा-खझुभगे ! क्‍या मे तुम्हारा परिचय पा 
सकता हूँ ? भेरे सामने बोलने में तुम्हें संकोच न हो तो तुम्हें 
अपना परिचय देने की याचना करता हूँ। 

राजा के इस भांति सन्पानपूर्यणा शब्द खुनकर कन्या; 
जिसका नाम सत्यवदी था, आश्रय करने लगी। उसने 
किंचित्‌ लज्ञायुक्त हेकर कहा--महाराज ! मेरा परिचय ही 


- है! मे सोदास काली की कन्या हैँ । पेरा नाम सत्यवतती 
की 


हु 
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है। में श्पने पिता का काम-नाव चलाना-भी करती हैं । 

राज्ञा-ऐसी खुन्दरी ओर सुकुमारी होकर भी यह काम 
फसे करती हो ? 

सत्यवती--महाराज, जिस कुल में जन्म लिया है उसके 
काये से घृणा करता निरा अहंकार है। मे केली के कुल में 
जनमी ह। नाथ चलाना इस कुल का परम्परा का कत्तेव्य है । 
प्रगर मेने नाव चलाना न सीखा होता तो में पिता फो कष्ट 
दने पाली ही साबित हेाती । 

राजा--तुम्दाय विचार उदार ओर उत्तम दे सुन्दरी, 
गगर नाथ चलाने का कठिन फाये तो पुरुषों के योग्य दे । 
गृएफाये फरना दी कन्याश्रं के लिए काफी दे। तुम इस 
कठोर कार्य के योग्य नही दे। । 

सत्यवती--म किस काम के योग्य हैं आर किस काम 
ऐ लिए प्रपोग्य 9, यट निणय करना मेरे पिताजी के एाथ 
में है। मे स्वय इसका निणय नहीं फर सकती | में तो-- 

झश्ष सुस्णामम्रिचारणीया । 

शर्धानू--भुख्जनें की प्राण श्रोंख मृद फर माननी 
चारिष, हुस सिलान्त था पालन करती है । 

राजा--सुन्दरी, जसा तुम्दास वात रुप भेष्ट टे बसे ही 
शब्तरिद रुप भी । यद्यपि तुम्दारा उत्तर निरत्तर दनाने बाला 
र फिर भी कगे दिना नही रएा जाता कि छुम्दारा पिदा लामी 
पान पहन; दे । इसी कारण उसने तुम जेसी सुझमारी यो 
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नाव चलाने के कठिन ओर संकटमय कारये में लगा रक्‍्खा है। 

राजा का यह आक्तेष सुनकर सत्यवती की त्योरियों 
चढ़ गई। लेकिन वह तत्काल सैसल कर कहने लगी-- 
आप जे। कुछ कहना चाहें, मुभको ही कह लें। पिताजी 
के विषय में कुछ न कहें। आपने बिना जाने-पहचाने ही 
मेरे पिताजी को लेाभी कह दिया! आप उन्हें केसे लेभी 
कह सकते हैं? जिसने यह आजा दे र्कखी है कि जे पेसा 
न दे सकता हो फिर भी पार उतरना चाहता हे उसे 
घर्मार्थ पार उतार देना; चह क्‍या लेभी हो सकता है! 
अपने पिता की इस आजा की प्रतीति मे आपको करा सकती 
हैं। आप पार चलना चाहते हों तो चलिए | कुछ लिए बिना 
ही मै आपके परले पार पहुँचा दूँगी। 

शान्तनु राजा है। फिर भी उसे सत्यवती की बात छुन- 
कर देग रह जाता पड़ा। वह सोचने लगा-यह कन्या 
धन्य है, जिसमें माता-पिता के धति अगाध श्रद्धा है। वह 
निर्भीक है ओर उदार भी है । विना कुछ लिए मुझे पार 
उतारने के तैयार है मुझे राजा समझ कर भी कुछ मॉगती 
नहीं, वरन मेरा उपकार करने के उद्यत है । 

राजा ने कहा--जिसमें बिना पेसा लिए नाव द्वारा पार 
उतार देने की उदार भावना है, वह घर में बेठकर ही क्‍या 
ईश्वर का ,भजन नहीं कर सकता ? उसे नाव चलाने के 
- संकट में पड़ने की क्या आवश्यकता है !? 
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सत्यवती--(दसकर) राजन,, आपका प्रश्न विफकट है, 
फिर भी में इसका उत्तर देती हैँ | में नटी में यद नाव चलाती 
४, उसी प्रकार श्राप राष्ट्र की नाव चला रहे छै | मे ज़नता 
को सुभीता कर देती हैं शओर आप भी प्रजा फो कट से मुझ 
करते हैं। क्‍या आपको घर में वठकर भगवान्‌ का भजन 
करना नहीं श्राता ? फिर आप मुझ से यह प्रश्न फ्यो करते 
हैं! झ्रालस्य में पड़े रहकर धर्म का भरोसा करना धर्म का 
अ्रपान करना है। जब आप धर्म फा अपमान नहीं करना 
चाहते तो मुझे ऐसा फरने के लिए क्‍यों फहते हैं ? 

सत्यवती के इस कथन ने राज़ा को निरुत्तर कर दिया । 
पह कुछ भी न बोल सका । उसने मन में फह-हे खभगे, 
तू मुझे नाव से नटी के पार पहुँचाना चाहती दे पर म तेरी 
सहायता से संसार की कटिनाइयों को पार करना चारता 
ह। अपने जीवन फे इस व्याकुल प्रदाह्त में स्थिरता पाने फे 
लिए में तेरा भाधय लेना चाहता एँ: । 

इतने चार्तालाप से राजा सन्‍्यदती के भील-स्वभाव को 
परख सका। वह पदले उसकी शारीरिक सुन्दरता पर मुग्ध 
हुआ था। झब उसे जान पड़ा कि यह एन्या प्पेले रूप दी 
ही घनी नहीं वरन उत्तम स्वभाव घोर झुणों वी भी घरनी है। 
यह देखकर कन्या के प्रति डसका शाकण हर पट गा । 

राजा शकिशाली था। सत्ता उसे हाथ में थी । सन्‍्पदती 
पहा! ककेरी भी। उसवा कोई सक्षक नहीं था । रा इससे 
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रूप-लावण्य पर मुग्ध भी हो चुका था | वह चाहता तो कन्या 
को उठा कर ले जा सकता था। लेकिन राजा न मालूप्त किस 
धर्स से वँधा हुआ था? उसने सोचा--इस कन्या से कुछ 
कहला अन्याय है ।| में घर्स की रीति से, इसके पिता से विधि- 
वत्‌ याचना करूँ. ओर फिर इसके साथ विवाह करूँगा । 


बे 


१९ 
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राजा शान्तनु नदी के तट से चल दिया । उसने सत्यचती 
के पिता का नाम-ठाम पूछ लिया था । वष्ट सत्यवती फे पित्ता 
गिपदास के पास पहुँचा। शान्तन्रु राजा है. श्लौर दूसरों थेग 
दान देता है, फिर भी श्राज वह याचक वनकर शिवदास 
के हार पर जा खड़ा हुश्ा है । 

गरीब शिपद्ास स्वप्न में भी नटीं सोच सपता था फ्रि 
किसी दिन शान्तलु जैसा प्रतापी मरेश उसकी घौंपड़ी ऐ घार 
पर यायक वन पर था सऊता है ! अ्तणव राजा गा छाते 
देख पह दहल गया! उसने सेचा--एाज्ञ सेरे क्वार पर 
गणा क्यों ध्या रहा है ? सुससे फीन-स्ा भयेकृर अपराध 
हुआ है! यह ध्याकुल, सशंंदा ओर पापता हण्य, हाथ 
जाह राजा ऐ समच उपस्थित हपा। पोगा-मटाराज़ा दी 
उप हो! की ए, फ्या णात्ा दै एस दास मे! 

राश ने शिवशाल थी प्याफुलता समा हि उसे 


कल 
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आश्वासन देते हुए कहा-घबराओ मत शिवदास | तुमने 
काई अपराध नहीं किया है।। में याचक बनकर तुम्हें दाता 
बनाने आया हैँ। 


शिवदास' का भय दूर हो गया, लेकिन वह आश्चये में 
ड्रब गया। वह कहने सगा--'प्रथ्वीनाथ ! मेरे पास ऐसी 
क्या वस्तु है, जिसकी याचना आप कर सकते हैं ! अगर 
कोई ऐसी बस्तु होती भी तो आपका हुक्म ही काफी था। मे 
हुक्म पाते ही सेवा में हाजिर हो जाता | 

शान्तनु--शिवदास, चहद वस्तु आज्षा देकर मेगवाने की 
नहीं है, किन्तु यावक वनकर मॉगने,की है । 

राजा, जब नदी-तट से रवाना हुआ तभी उसका प्रधान 
भी साथ हो लिया*था । उसे राजा ने अपनी इच्छा से परिचित 
कर दिया था | इस समय भी चह राजा के साथ था। उसने 
कहा-तुम्हारी कन्या सत्यचती का भाग्य उदय हुआ है 
शिवदास | महाराज ने उस कब्या को देखा है. | उसी की याचन। 
करने के लिए महाराज यहाँ पधारे हैं। अब विलंव मत करे | 
जल्दी हा! कर दो। ऐसा पात्र तुम्दें दूसरा नहीं मिलने का ! 

शिवदास--निस्संदेह मे भाग्यशाली हूँ, मनर यह केसे 
भूल सकता हैं. कि मे गरीब कोली हैँ ओर महाराज प्रख्यात 
प्रवापी नरेश ठे। से महाराज को जामाता वनाने की हैसि- 
यत में नहीं हैं। कन्या को बड़े ठिकाने मेज देने पर तो 
, सका देखना भी ग्रेरे लिण कठिन हे। ज्ञायगा। श्सलिए 


पागंडय घर्नि ] [ 


कचिच 
दर 
च 





मष्ाराज्ष और प्रधानजी मुझे क्षमा प्रदान पारं। मेरी घरष्टना 
परी ८, मगर आपनी उशारता ओर तमाशीलता उससे 
भी पढ़ी £ 

ग्रास्तय मे शिवद्ास छा यट काना माप था। उसे 
एदय माँ छठ आर बाद थी । शिवदास के पाहने पा देग पी 
एसा था कि उसके बहाने को समय लेना का बढ़ी घाव 
भनती थी। राजा समस गया । उसने प्रधान से दह्ा-प्रधा- 


५ | 


भी, शिवदास फा यह फथन दशषाना दे । जो दादी टद्वागी, 
उसे झपने पिता से मिलने फो फोन सना कार सकाता है ? 
फुर्थश ऐसा मट्टी दि अपने दाता या प्यसुर देगा भूत जाय, 
भले एी जामाता जम या दावों घट माता जाता ए परन्तु 
फुम्येशी ऐसे नही द्वाति। इसलिए शिवदास से कद्ा छि 
धतलएी बात दाह दे । छूथा पद्ाना दलाने से फ्या राम ए ? 
शिएदास मे दिखारा डिया--राज़ा मेरे घटाने फो समप्त 
गये ए पार बह असछी पात तप्तना चाएते र। खली 
पाठ पो ऐपाने से लाने ही फ्या होगा ! श्रारिए तो बाद 
दाएगी ही एगी । बट झाद फर उसमे पष्टा-- मटाराज्ञ ! पास्त 
दिख एत या है फि प्यापर्े शनपुमार पे भेद ए 
एस प्रयाए ४ कि स्प्श उंस्तण उमयवी घाझ भान सहा ह€ 
पीस फ हसेरापिफेश €। प्रष्य का एप घट पद 
पि के छारकत ट दा घाएय 5 धराधियारी हैं. दरूरे दरताप- 


डे 


पाएँ; जने ८ झारण भी । ऐसी सिघति में मेरी पनन्‍या एा 
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पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकेगा और पुत्र के राज्या- 
धिकारी न होने के कारण मेरी लड़की सदा दुखित रहेगी। 
आपके यहाँ जब ऐसे प्रतापी पुत्र मोजूद हैँ तो आपको दूसरा 
विवाह करने की आवश्यकता भी क्‍या है? में इसी कारण 
आप सरीखे खुयोग्यपात्र का सत्कार करने में असमर्थता 
अनुभव कर रहा हूँ । 

राजा ने सोचा था--गरीब शिवदास कुछ शुल्क लेना 
चाहता है। अब उसकी वात खुनी तो चक्कर में पड़ गया | 
अगर से सत्यवती के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी वनाने 
की प्रतिशा करता हूँ. ठो गंगकुगार का हक मारा जाता है। 
ऐसा नहीं करता तो सत्यवती हाथ से जाती है ! शिवदास 
अपनी कन्या के उज्ज्वल भविष्य की यदि कामना रखता है 
तो उसे अद्ुचित भी कैसे कहा जा सकता है ? यद्यपि सत्य- 
बती ने मेश मत हरण कर लिया है ओर चह मेरी नाव पार 
लगाने वाली भी है, फिर भी गंगकुसार के न्‍्यायसंगत अधि- 
कार का अपहरण नहीं किया जा सकता। जब शिवदास 
कोढ़ी होते हुए भी अपनी सनन्‍तान के हिताहित का इतना 
अधिक विचार रखता है तो मे कुरुचेशी राजा-न्यायाधीश 
हेकर भी क्या अपनी संतान के हित का विचार त्याग दूँ ! 
क्या मै अपने झुख के लिए गंगकुमार जैसे खुयोग्य,विनीत 
और समर्थ पुत्र को उसके अधिकार से वंचित कर दूँ! 
: नहीं, ऐसा नहीं हे।गा | 


ट 
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राजा प्रनमने नाव से दस्तिनापुर की ओर लेट चला । 
शिवदास अपनी यॉपटा में जा वेंठा। शिवदास के मन में 
तनिया भी पश्माताप नहीं दे। उसका खबाल हे लि उसने 
तो कुछ कहा दे, बह एफान्त उचित और स्यायसंगन दे । 

राजा ग्रपने महत्व मे ग्राकर भी अत्यन्त सिन्न 0 । वह 
एक दरिठ्र फोली के घर से नियश दोकर लीटा है । राजा 
ऐफर भी चद्द सिखारी चना छेफिन फिनने परिताप की थात 
४ कि उसे शिक्षा न मिली | यह पश्चात्ताप की आग में जल 
रहा था। उसे राज्य पंभव, राजमदल, खान-पान प्रोर 
यपना शरीर भी दुखटायी प्रवीत होने लगा। जब महुप्प 
प्रयल थ्राकांता फरदे किसी पस्तु फी याचना करता दे जोर 
पाता नहीं है तव उसका दुःख “मरणादतिग््यिते" प्रधान 
मूयुफए से भी पढ़ जाता हे । राजा के विषाद की घोई सीमा 
गहीं थी। घापेश में शाफर चह घपने पापको घिफ्फारने लगा । 
पएने सगा--रे एन्ठ्रियो ! फ्या नुगने मुझे नर्टी हुला ! ऐ 
भाण, ग ऊंची होने गए थी या नीदी ऐने गई दी ? प्यगर सुने 
पोजनगंधा--लत्ययती-की सेघ प्रहण मे थी ऐोती पीर प्रह॑ंगा 
दरफे भी उस पर पुग्प न हुई होती तो दया शसल प्रदार 


हा. 


शपफ्मानित होना पढ़ता ? शंघ एो खोलने के दिए दृने टी एन 





फरयों फो उत्सव इमाया था | रे नेन्नो / उम्र पर्स निर्णय 
है। कि उससे रूप पर साहर पदक गए ” एदय  सूने सुम्द 
हितनमी पार एए है! दास्तद में व्‌ ही मेण इसे #। हेरे 
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द्वारा परणन नहीं दिया जा सफनता या ते ऐसा ८। तेरा वणन 
तो दुर रदा, एफ स्त्री के चरित्र फा चणन भी कठिन 3 दुने 
मुप्ते छी नहीं छुला बल्कि प्रह्मा, विष्णु आर मा्पँेव से भी 
मृगाली स्त्रियों के लिए पाती भरवाया 5 | देश चरित्र घाचा 
दहने में प्रसमथ दे ! 
प्रधपुराण, शिवपुराण और दिप्णुपुराण से प्रफट हे फ्ि 

शा फो सावित्री फे लिए श्रपना सिर छटठवाना पता, शायर फो 
पाती ऐ लिए शाचना ओर भागना पढ़ा शोर विष्णु फो 
तो गोपिकाओशों ने तत्चाया ही था। यद्ध चरिय विझारी 
एम जिनका चर्गान किया परते ऐ ये निर्धिकार चअरित बाते 
परम थ्रादि इसरे ही थें। प्रस्धित जनायाये श्री प्रयझलकदेख 
छत ए--- 

प्रैज्ञोब्ष॑ सकले गिएालदिएय सालारमालोडिंगम , 

पाणपभम यथा रण्य परणरं रेग्शयय शारलन। 

र्‌ ।(4| एश्ापामय स्तरजरादों साउजॉभाटउयो 


गाल पत्यदर्लपनाथ मर शझाष्ठादियों रया प्राए्ते ॥ 


१७६ ] [ जवाहर-किरणावली 





भी नमस्कार किया है। भजृहरि ने अपने पद्य में जहाँ काम 
की निन्‍्दा की है वहीं उसकी प्रवल शक्ति का दिग्दरश्त भी 
कसया है, क्‍योंकि वे स्वये भी उससे घोखा खा चुके थे । 

शान्तनु हृदय की व्यथा को हल्का करने के लिए अपनी 
इन्द्रियों की निन्‍्दा करने लगा, लेकिन उसका मन काबू में 
नहीं आया। शासन्‍्तनु उसे शान्‍्त करने का ज्यॉ-ज्यों प्रयत्न 
करता थां, मन त्यॉ-त्यों उचयक्कर सत्यवती के पास जा 
पहुँचता था। कभी सत्यवती की सरलता, कमी खुन्द्रता, कभी 
बुद्धि की चचुरता ओर कभी उसकी वाक्पहुता का बेह विचार 
करने लगता था। 

इस प्रकार राजा का चित्त घोर अशांति का अनुभव 
करने लगा । नाना प्रकार के संकल्प विकल्‍प उसके चित्त में 
समुद्र में लहरों की भांति उत्पन्न होते ओर विलीन होते थे । 
उसके मन में कभी गंगकुमार का विचार आता ओर कभी 
खत्यवती का चित्र 'खिंच जाता । वह सोचने लगता-दोनों में 
से किसको अपसाऊँ ? कभी उसके मन में आता कि द्‌ रिद्र 
शिवदास की इतनी मज़ाल | उसे मेरा अपमान करने का 
साहस हुआ ! संसार जानता है कि रत्नों का स्वामी राजा 
होता है । सत्यवती रमणीरत्न है और उसका असली स्वामी 
में हूँ। क्‍यों न मे उसे पकड़वा सगाएऊँ ? 

इसके वाद ही विचार परिवत्तित हो जाता । वह सोचमे 

फूलगता-क्या एक रमणी के खातिर पृव्जों-द्वारा रक्षित धर्म 
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की ठुसुरा ऐेना उचित होगा ? छीरवबश के मर-रत्न जिस 
मर्यादा फा प्राणपण से पालन करते श्राये ए, फ्या तुच्छ 
दार्थ में फंसक्र उस पविनत्न मर्यादा फो भग फरता मेरे 
लिए उचित ऐगा ? नहीं; शान्तन फोरव-छल फो कछवित 
मर्टी पार सकता। फोरघकुल फी पीति में घब्या लगाना 
शतित साइन नहीं धार सपाता । 

इस प्रदार फे संकल्प-विकत्प क्रते-छरते दिन पर छिन 
पीते गये । शाजा की उलसन पढ़ती गई। मन पर यह 
दिलिय न पा सझा। गंगझुसमार ओर सत्यवदी में से वह 
किगी का मोह न त्याग सझछा । सतन चिन्ता दे। कारण राया 
पीता पढ़ गया। घुटापा ने ऐने पर भी उसके चेएरे पर 
बुद्पे के लक्तण दिखाई देने लगे । वट एसी खोच-पिचार 
है रहता कि; यदि चट्ट प्र्निय सन्दरी और शुणचती तरुणी 
महल में शावदार न घसी तो भेरा जीवन ही निप्शल हो 
गया। लेकिन झपने खुख फे लिए पिनीत, नीतिमान,पढ्य- 
एम, छोर पित्मझ पुप्त गंगहमार पे परधिकार का शप- 
हृत्ख करे पिया जवां सदत्य ऐ " शिपदास फा प्रस्ताव रंग 
हार ऐ सामने रखा जाय सो बष्ट उसे प्रसफ्ताएर्यह 
रीक्मर कर जेगा फोर राजध्यधिकार स्पाग देसा, सेणिद 
एसा क्रम फ्या पिता था पश्लेण्य है ! 

पृभी-क्सी राणा सोचो गायला+- पदपि शिप्तार था 
शरीर बाद और पेहतण है, पर्म्स एब मेरे सलाफ्मे गाए 


१७८] [ जवाहर-किरणावली 





हुआ ओर मेने उसके हृदय की पहिचान की, तव वह ऐसा 
सुन्दर प्रतीत हुआ जैसे उसके समान खुन्दर और केई है 
ही नहीं ! पहले मे सोचता था कि ऐसे कोली के यहां ऐसी 
सुन्दरी का जन्म केसे हुआ ? परन्तु देखता हैँ कि उसका 
हृदय जितना स्वच्छ है उतना किसी राजा-महाराजा का 
भी शायद ही हो। में उसकी कन्या की याचना करके उसका 
जामाता वनना चाहता था। उसे अपना श्वझछुर वध्ाना 
चाहता था। राजा का श्वछुर वन जाने पर उसे किस चीज़ 
की कमी रह सकती थी ? उसका साग्य खुल जाता | मगर 
उसने ऐसा विचार नही किया। उसने नही सोचा कि नाव 
चलाने की द्िल्‍लत हमेशा के लिए मिट जाएगी ओर पालकी 
बैठने को सिलेगी। डसे ऐसा लोभ नहीं हुआ । यद्द लोभ 
किसे नहीं हो सकता था? मगर शिवदास ने आती इुई 
लक्ष्मी को इसी प्रकार ठुकरा दिया जैले वन का तपस्वी 
राज्य को ठुकरा देता है ।' 
मित्रो | सत्यवत्वी वास्तव में शिवदास की नहीं दूखरे 
की कन्या है। शिवदास यह वात भीसाँति जानता है। 
बहुत-से लोग छोभ के फ्रेर से पड़कछर अपनी ही कन्या की 
भलाई का विचार नही ऋरते तो पराई कन्या का कब भला 
सोचगे ? मगर एक यह छिचदास थे जो अपनी भलाई की 
परवाह न करके कन्या की भलाई ही सोचता हे। वह 
४, सोचता हे कि सत्यचती राज्ञकान्या ठे. फिर भी इसका पुत्र 


पाएएथ घरित ] [7७६ 





शगर राजा न एआ तो सत्ययती दुस्वी हागी। पन्‍्या पं 
पष्ठ पट्ेंचाने घाला काये ४ कदापि वही दास्गा । 
शिवदास या चरित उन लोगों थी शा रोल रैसे के 


डे 


न 


लिए फाफी +: जो स्वार्ध दे बशा होकर अपनी एीवन्या णो 
पैसा रेत |) और यद्द नटी “खत कि चर घूटा या रोगी ६ 
या मूस्यु के नज़दीक पहुँच रए के । 

गाज्ा शान्सनु दी झाचस्था बड़ी घिल्चिथ 6। व दीत 
तर फे पिचारों में पड़ा ब्याइल ऐ। रहा ऐ. । एद और खत्पर- 
घती या श्राफपरण हे, एसरी भोर सगफकुमार पा स्यायर्संगत 
प्रधिषार हैं। फर्मी-परमी दर सत्ययती को पा मगयाने 
शा भी विचार परता है, मगर टूसईे ही क्षण उसे प्यपते 
धर्म पा साश्य ऐो जाता (| 

शाज तो सम्ध फो दोषी ऐी नही माना जाना । पा 
झाता हु 

समरय यो मह्टि दोष शुस । 

पर्ऐ ऐ व्प्पन थे। सी शुनाए भाणझ समझे प्ामे ६ । 
पास्तु मे पाता ए छि संसार में णथघिफ डोद दंड पएलाने 
पाए १ ही फलाये ३ । उनका बर्सों यो पादर्ग झारशर 
फगदा शनुण्म्य परती ६, फ्ीर फिर बड़ों थे जोद छोडों में 
ग घुद्र जाई ; ॥ एशापत नी टु-+ 


जु+ 


9 


डा 


सहाशफ दूत इतन्‍ रए रग्पा 


यो ्, 
इस कादर ऐप्स जार साधारण जनता पर है हॉपसे 


ल्‍ 3८2... 


म्ज्ज 
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हुआ ओर मेने उसके “हृदय की पहिचान की, तब वह ऐसा 
सुन्दर प्रतीत हुआ जैसे उसके समान सुन्दर और कोई है 
ही नहीं ! पहले में सोच्नता था कि ऐसे कोली के यहाँ ऐसी 
सुन्द्री का जन्म केसे हुआ ? परन्तु देखता हूँ कि उसका 
हृदय जितना स्वच्छ है उतना किसी राजा-महाराजा का 
भी शायद ही हो। मे उसकी कन्या की याचना करके उसका 
जामाता वनना चाहता था। उसे अपना श्वसुर बमाना 
चाहता,था। राजा का श्वछुर बन जाने पर उसे किस चीज़ 
की कमी रह सकती थी ? उसका भाग्य खुल जाता | मगर 
उसने ऐसा विचार नहीं किया। उसने नहीं सोचा कि नाव 
चलाने की किबलत हमेशा के लिए मिथ जाएगी और पालकी 
बैठने को सिलेगी। उसे ऐसा लोभ नहीं हुआ। यह लोभ 
किसे नहीं हो सकता था? मगर शिवदास ने श्राती हुईं 
लक्ष्मी को इसी प्रकार छुकरा दिया जैसे चन का तपस्वी 
राज्य को उुकरा देता है |! 

मित्रो | सत्यवती वास्तव में शिवदास की नहीं दूसरे 
की कन्या है। शिवदास यह वात भलीमाँति जानता दै। 
वहुत-से लोग लोभ के फ्रेर में पड़कर अपनी ही कन्या की 
भलाई का विज्ञार नहीं करते तो पराई कन्या का कब भला 
सोचगे ? मगर एक यह शिवदास द्वे जो अपनी“ भलाई की 
परवाह न करके कन्या की भल्राई ही सोचता है। वह 
सोचता दे कि सत्यवती राजकन्या है, फिय भी इसका पुत्र 
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अगर राजा न हुआ तो सत्यवती दुखी हेशगी। कन्या फो 
कष्ट पहुँचाने वाला काये में कदापि नहीं करूँगा । 

शिवदास का चरित उन लोगों की आ्रॉ्ख खोल देने के 
लिए काफी है जो स्घार्थ के चरा होकर अपनी ही कन्या को 
बेच देते हैं | और यह नहीं देखते कि वर बूढ़ा या रोगी है 
या मृत्यु के नज़दीक पहुँच रहा है। 7 

राजा शान्तन्ु की अवस्था-वड़ी पघिचिच है। वह तीन 
तरह के विचारों में, पड़ा व्याकुल हे! रहा है । एक ओर सत्य- 
वती का आकपेण है, दूसरी ओर गंगकुमार का न्‍्यायरसंगत 
श्रधिकार है। कभी-क्ी वह सत्यवती को पकड़ मंगवाने 
का भी विचार करता है, मगर दूसरे ही क्षण उसे अपने 
धर्म का स्मरण हो आता है । 

आज तो समर्थ को दोपी ही नहीं माना जाता | कहा 
जाता है-- 

समरथ को नेहिं दोष गुसाई' । 

बड़ों के चड़प्पन के।| सो शुनाह माफ़ समझे जाते हैं । 
परन्तु में कहता हूँ कि संसार में अधिक दोष बढ़े कदलाने 
चालें ने ही फेलाये हैं। जनता घढड़ों को आदर्श मानकर 
उनका अनुकरण करती है ओर फिर बड़ों के दोष छोटों में 
भो घुस जाते है । कहावत सी है-- 

सदहाजनों येन गतई स पन्‍था | 
इस कद्दावत के अदुसार_साधारण जनता वड़ों के दोषों 





की 
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को भी आदर्श मान कर अपना लेती है ओर संसार में पाप 
फेल जाता है । " 
शान्तनु दुहरी दुविधा में पड़ा हुआ दुबला होता जा रहा 
है। भल्ते ही और मार्ग उसके अधिकार में नहीं थे, लेकिन 
एक ऐसा मार्ग अवश्य था, जिस पर चलने से वह सारी 
दुविधाओं से बच' सकता था। अगर शान्तनु अपनी काम- 
चासना की जीत लेता ओर ब्रह्मचय घारण कर लेता तो उसे 
बड़ी शांति मिलती | वह स्रोच सकता था कि गंगा सत्रीं 
होकर भी जब वब्रह्मचये का पालन कर रही है ओर उसने 
प्राप्त सोगोपभोगों को भ्री छुकरा दिया है, तो में भी ब्ह्म- 
चये फ्यें न पाल? इस विचार को अमल में लाने से उसकी 
व्याकुलता सिद जाती ओर उसे जीवन में अपूब शांति प्राप्त 
होती । जैसे गंगकुसार महापुरुष, उत्तम पुरुष ओर वुद्ध- 
पुरुष माने जाते हैं, उसी प्रकार शान्‍्तनु भी माना जाता। 
मगर वह ऐसा जऩ कर सका। चह अपनी काम-वासना को 
जीतने में, असफल रहा। फिर भी वह इस अंश में प्रशंसनीय 
है. कि सत्यवती के बहुत अधिक चाहने पर भी एवं उसके 
विरह में घोर मानसिक वेदना सहन करके भी उसने मर्यादा 
का उल्लेंघन नहीं किया। लोग चाह के वश में होकर ही 
मर्यादा तोड़ डालते हैं, ज़ैसे पाटन के प्रभु सिद्धराज ने जसमा 


के लिए मर्यादा भज्ग कर दी थी ॥# वैसे राजा शान्तजु ने मर्यादा 
भक्ञ नहीं की । गीता में कहा है-- 


|... जसमा की कया के लिए देखो-जवाहरकिरणावली, चौथी किरण । 


$ 
्र 


|] 


। 


| १६ 
मीष्म की प्रतिज्ञा 
.....-६४४)४7 ह 


पक दिन गंगकुमार जब पिता की चरण-बन्दता के लिए 
गये तो पिता की दुरव॒स्था धखकर उन्हें बढ़ी आश्रय हा 
और चिन्ता भी हुई । वह मन ही मन सोचने लगे--पिताजी 
के छुदय में क्या कोटा खुसा है,जिससे यद ईर्स प्रकार विषणण 
और डुबेल होते जाते हैं । जिल उ के मौजूद रहते पिता को 
कप्ट हो उस पुत्र को चित्रा: च्ठैँ! 
गंगकुसार ने राजा शव से पूछा-पिंताजी, यह में समझ 
सकता हैं कि आपके कप्ड का काप्ण में हीं हूं। मेरे निमित्त 
से ही आपका दारीए सुखकऋर काट दो गया जै | लेकिन 
आपकी यह दशा अब असचछा दे | अतस्व अगर भेरा मजा 
चाहते हो तो छूपाकर स्पए चतलाइए कि आपकी मनोब्यथा 
का कारण क्या है? क्रिस कार आपकी यद देश हो गई 
7? छआगर कार्य इतलाने में संकोच ने हो ओर बह कार 


है) 


+ज दा हू 


मा लिए में अयोग्य न दा नो मुझे वतलाइफ । मे 
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अर्थात्‌ू--काम की कामना करने काला पुरुष सदेव दुखी 
रहता है, व्याकुल रहता है ओर अशांत बना रहता है। 


राजा शांतन्ु काम को जीत तो न सका मगर कामान्ध 
होकर उसने मर्यादा का त्याग सी तहीं किया | आप भी अगर 
पूरी तरह ब्रह्मचये नहीं पाल सकते तो कम से कम ग्रहस्थ- 
धर्म की मर्यादा की तो रक्षा करो | जिस स्त्री का पाणिश्रहण 
किया है, जिसके साथ अश्लि! मंत्र, देव, देवी आदि की साक्षी 
से विवाह किया है, ओर पत्नीवती रहने की प्रतिज्ञा की है, 
उसे घोखा मत दो। कम से कम परख्रीगमन का त्याग 
अवश्य करो | अतीत में जो कुछ हुआ सो हुआ, अब आगे के 
लिए सँभलोगे तो परम कल्याण होगा । 


शांतचु- ने राज्य का समस्त भार गंगकुमार के कंधों पर 
डाल दिया था | वह उस ओर से सर्वथा निश्चिन्त था। गंग- 
कुमार के शासन से प्रजा भी सन्तुण ओर झुखी थी | गंग- 
कुमार को कोई सत्यवादी, कोई धर्मात्मा और कोई पुएयशाली 
कहता था। ओर यह कथन गंगकुमार की चापलूसी करने के 
लिए उसके सामने नहीं वरन परोक्ष में भी किया जाता था। 
प्रजा वास्तव में ऐसा ही अनुभव करती थी | गंगकुमार का 
उदार व्यवहार ओर धर्मनिष्ठ जीवन ही ऐसा था कि उसकी 
प्रशंसा हुए बिना नहीं रह सकती थी | गंगकुमार ने अपने 
प्रेम से शज्ञओं का हृदय भी जीत लिया था | उसकी कीर्ति 
दिन-दिन बढ़ती जाती थी ओर अन्य राजा लोग कीर्ति खुन- 
कर प्रमोद प्रकट करते थे | गंगकुमार के पति किसी को छझर्पा 
या छेप नहीं था । 
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अपने प्राण देकर भी आपको सुखी रखने की चेष्टा करूँगा | 
गंगकुमार की भावनासय विनम्न प्रार्थना खुनकर शांतनु 
का हृदय गद्गद्‌ हो गया। वह मन सें कहने लग।--क्या 
ऐसे सुशील बालक का अधिकार दूसरे को लुटाया जा सकता 
है ? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसका भविष्य अंधकारमय 
केसे बनाया जां सकता है ? एक विचित्र दुविधा की स्थिति 
में शान्तनु की आंखों से ऑख्‌ निकल पड़े | बोली न निकली | 
पिता की यह स्थिंतिं देख गंगकुमार ने कहा--पिताजी 
मैंने आपसे जे। कारण पूछा है. सो इसलिए नहीं कि आपका 
दुख और वढ़ाऊँ। 
शांतनु ने गंगकुर्सार के। गले से लगा लिया और प्रेम से 
सिर पर हाथ फेरते हुए कहा--पुत्र, चिन्ता करने योग्य 
केाई वात नहीं है । - 
गंगकुमार---आप सरीखे सहापुरुषप अकारण ही इतने 
दुखी ओर दुवेल नहीं हो सकते । अतएव अगर आप मुझे 
इस योग्य समझते हों तो कोई पर्दा न रखिए ओर कृपा कर 
अपनी चिन्ता का कारण वतलाइए । हाँ, अगर अपकी चिन्ता 
का निवारण करना मानवीय शक्ति से पर हे| तो मे इतना ही 
कहेँगा कि ऐसी वात के लिए चिन्ता करना ही व्यर्थ है। 
शान्तन्ु--त्रेढा, मुझे तेरी ही चिन्ता है। तू मेरा एक 
ही पुत्र है। तुझे कौरच चेश का सखूय कहूँ या चन्द्र कहूँ, 
कुछ है तू ही है। तुझे भी युद्ध करने के लिए शत्रुओं के 
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वीच जाना पड़ता है। में सोचता हैँ, कीन जाने कब क्‍या 
घटना घट जाए ! में पेरा कल्याण चाहता हूँ । 

पिता की वात सुनकर गंगकुमार ने मुस्किरा कर कहा-- 
पिताजी, सुझ पर आपका असीम स्नेह है, इसीलिए आप 
श्पनी चिन्ता का असली कारण वतलाकर मुझे दुखी नहीं 
फरना चाहते | आपका पुत्र ऐसा नही है, जिसके लिए आप , 
को चिन्तित होना पड़ें। यह वात आप रुबय जानते भी ४ । 
चिन्ता का कारण कुछ ओर ही है, जिसे श्राप प्रकट नही 
करते | रूपा कर घुझे चास्तविक कारण से परिचित कीजिए । 

शान्तनु सोचने लगे--समझा था कि ऐसा कहने से 
गंगकुमार प्रसन्न ओर संतुए हो जायगा। मगर न वह प्रसन्न 
हुआ, न संतुए ही। 

यह सोचकर शांतनु बोले--वत्स, मेरी एक चिन्ता यह 
भी है कि तुम्दारी माता ने तो अपनी प्रतिशा का पालन किया 
मगर मे न कर सका। तुम्हारी माता प्रतिशा का पालन 
करके भी तप कर रही है ओर में प्रतिया से ऋण टोकर भी 
राजमहल के खुख भोग रहा हूँ । 

इतसा कहकर शान्तनु ने पिछला सम्पूर्ण घृत्तान्त गंग- 
कुमार से कट सुनाया किस प्रकार वह शिकार के लिए बन में 
गया, किस प्रकार गंगा से भेट हुई, किस प्रकार प्रतिशा दी 
घीर तोड़ी और शाख्िर गंगा उसे छोड़ घर चल दी. दत्यादि 
समस्त घटनाएँ शान्तनु ने गगकुमार के सामने उपस्थित 


रथ 
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फर दीं । 

तत्पश्चान्‌ रोहखिनक्ष होफ़र बह कहने लगा--मुझे बोर- 
वार यही विचार श्राता है कि श्राज़ तुम्यारी माता यहां होती 
तो ठुम अकेले फ़्यों होते ? तुम सरीखा तुम्हारा ओर भाई 
हाता। उस अवस्था में मुझे काटे की चिन्ता थी? एक पुत्र 
भी कोई पुत्र है | एक झोंख भी कोई शायर 6 ! 

गंगकुगार पिछला सारा वृत्तांत सुन कर अत्यन्त गंभीर 
हो गया था। उसे अपनी माता का श्रपूर्व स्‍्नेट याद शा 
गया। माता की टढ़ता कर धार्मिकता की कथा खुन कर 
डसकी छाती फूल उठी। वह गंरव अज्ञभव करने लगा। 
लेकिन तपोमय जीवन का स्मरण करके उसके हृव्य में कमी 
भावना उत्पन्न हुई, यह कहना कठिन है। उसे कुछ एला 
हुआ, जिसे विपादमय संतोप कहा जा सकता है । 

गंगकुमार वोल।-पिताजी, चिन्ता थी क्या बात दे! 
माताजी तप कर रही हैं, यह तो प्रसन्नता की बात है । आपने 
'अपनी ओर से उन्तका परित्याग नही किया है, यह सोच कर 
आप भी संतोप कर सकते हैं । माताजी की तपस्या की शक्ति 
से मे, आप ओर यह कुल शक्तिशाली है। कदाचित्‌ आपकी 
चिन्ता का यही कारण हे। तो प्रश्न द्वाता है. कि इससे पहले 
'आपको यह चिन्ता क्‍यों नहीं हुईं थी ? माताजी की स्मृति ने 
आपको इतना ज्यादा दुखी कर दिया है, इसका केाई तात्का- 

3 लिक कारण ते होना ही चाहिए । 
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शान्तत इससे आगे कुछ न कह सफक्े। पेट की वात 
जीम पर लाने में उन्हें घोर लक्का प्रदीत होती थी । लज्ञा 
शोर संकोच ने मिलकर उनका मुँह बन्द कर दिया । 

शान्तनु की वात से गंगकुमार को कुछ-कुछ श्रलली 
बत का आभास मिल गया था। उसने बिना कहे ही पिता 
फा हृदय पहचान लिया था | बह समझ गया था कि पिता 
के हड़ पिंजर निकल आने जोर आँखे वेठ जाने का कारण 
मद्दी हें । 

गंगकुमार अपने जीवित पिता का ध्राद्ध करने फे लिए 
तत्पर हो गया | अन्य लोग तो मृत पिता का धाद्ध 
करने हैं मगर गंगकुमार ने जीवित पिता का ही श्राद्ध करना 
निश्चित कर लिया। भ्राद्ध का अर्थ है--जो ध्रद्धापू्वंक किया 
जाय ।' 'श्रद्धया दीयते-इति धक्राउ्ध:।' तात्पय यद्द हे फ़ि 
धर्यपूर्वक जो त्याग किया जाता है, किसी के वद्दकाने या 
फुसलाने में जाकर नही, परम्परा का पालन करने फे लिए 
भी नहीं, वसन हृदवथ की धद्धा से ज्ञो त्याग किया जाता दे, 
बह धाद दे। गंगाकुमार ऐसा ही श्राद्ध फरने फे लिए 
धया८ हो गया। 

गंगझुसार ने श्पने मम्तियां फे चुला छर झरा--श्राज 
४ संकट में हू जोर संकट टालने के लिए दी झ्रापरेग चुलाया है। 

भन्‍ती भोंचक से रद गए। वह पहने लगे--आप जैसे 
एरुचान्‌, नीतिए और प्रह्मा के श्िय राजकुमार पर फ्या 
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संकट आ सकता है ? 

गंगकुमार--अब मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हैँ । जिस पुत्र 
के रहते पिता दुखी हों, वह पुत्र प्रशंसा का पात्र नहीं कद्दा जा 
सकता । मंत्रीगण, जब तक पिताजी सुखी न हों, मेरा जीवन 
चुथा है। आज मेंने पिताजी से उनके दुख का कारण पूछा 
का। उन्होंने कुछ कारण बतलाए भी हैं, मगर उनसे मेरा 
संतोप नहीं हुआ। अगर आप में से कोई उनके ढुःख का 
वास्तविक कारण जानता हो तो बतलाइए । 

गंगकुमार की चिन्तायुकत वात झुनकर मेत्रीगण हँसकर 
कहने लगे-- महाराज को किसी बड़ी वात का दुःख नहीं है | 
वात वास्तव में ज़रा -मी है । महाराज एक घीवर की कन्या 
पर मोहित हुए हैं झोर जब से मोहित हुए है तभी से चिंतित 
रहते हैं। चिन्‍्ता का कारण यह है कि धीवर अपनी कन्या 
से उत्पन्न पुत्र को द्वी राज्याधिकारी बनाने की मॉग कर रहा 
है ओर महाराज आपका अधिकार छीनना नहीं चाहते । यही 
चिंता का वास्तविक कारण है। 

गंगकुमार--महाराज को जिस बात,की चिस्ता है, वह 
श्रापकी दृष्टि में क्या छोटी है ? 

प्रधात--छोटी नहीं तो ओर क्‍या बड़ी है ? एक घीवर 
की छोकरी के लिए इतनी चिन्ता करने की आवश्यकता क्‍या 
है ? राजा रत्नभोगी होते हैं। अतण्व घीवर की लड़की के 
लिए किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं। उसे पकड़ 
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कर वुलया लेना चाहिए। महाराज के यह सम्मति टी गई 
धी। मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी ओर चिन्ता छी 
चिन्ता में घुले जा रहे हैं। एक घीवर के कहने से किसी का 
राज्य किसी को नहीं दिया जा सकता ओर न ऐसी वातों 
से राज्य ही चलता है। सीधी तरह न मानने वालों की पूरी 
तरह खबर लेने से ही राज्य चल रूऊता है । 

ऐसे समय गंगझुमार का क्या कर्तव्य था ? अगर वह 
मस्तिष्फ की सलाह मानता तो मस्तिप्क उसे वही सलाह 
देता जो मंत्रियों ने दी थी । मगर हृठय की बात दूसरी हे। 
गंगकुमार दृदयेश्वर हे। उसने प्रधाना से कहा-अपर मे 
समभ गया रि पिता जी राज़ा क्‍यों हुए ओर आप प्रधान 
ही फ्यों रह गये ? श्रापको प्रज्ञा के कष्ट की पीड़ा नहीं दे। 
पिताजी घन्य हैं जे। शपत्ती चाह मे नमक की टली की तरह 
घुलते रहे, पर जिन्होंने धर्म नहीं त्यागा। शर्थात्‌ घीचर 
की कन्या के जवर्टस्ती नहीं लाये । चद धीचर भी सचमुच 
धी-चर (बुद्धिमान) दे, जिसने अपने स्पार्थ ची परवाट्ट न 
करके अपनी कन्या का ही छवित से।चा। पिदाजी दे हदय 
में पाप नहीं है। उनका हृदय श्रत्यन्त स्वच्छ शोर पवित्र 
है। इधी कारण दे सेरे श्रधिकार वी भी रक्षा फर रहे टें भर 
यह भी विचार कर रहे दें कि फिसी दी घन्‍या पेश बतास्‌ 
ऐनना न्यायसंगत नहीं दे । फन्‍्पा फे। पिता की योद से 
छीनना ईपपर से तीनना है । घास्तव में पिताजी का पिचार 


के 
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वहुत पवित्र है। काली निधन और निर्वल है तो क्या हुआ, 
चह अपने घर्म का पालन कर रहा है । घर्म पालने वाले के 
राज्यसत्ता के कारण देड देना सत्ता का दुरुपयोग करना 
है। पिताजी राजघर्स का पालन करने के कारण ही डइस 

कन्या के। जवर्दसती नहीं ला रहे हैं ओर मेरे अधिकार का 
विचार करके ही कोली के विश्वास नहीं दे रहे हे कि उसकी 
कन्या का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होागा। पिताजी 
सोचते हँ--गंग का हक दूसरे को कैसे दिया जाय ? इल प्रकार 
पिताजी के दुख का कारण में ही हूँ। इस समय मेरे लिए 
'इदे नल मम! कहने का अवसर उपस्थित छुआ है । अतणव 
मेत्रीगण, पिताजी मेरे कारण दी डुखी हो रहे हैं, इसलिए 
मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक पिताजी का दुख दूर न हो 
जायगा तव तक मै अन्न अहण न करूँगा । मे तपस्विनी माता 
गंगा का पुत्र हूँ। अपने पिता का कष्ट अवश्य ही दूर करूँगा, 
'चाहे झुके कितना ही त्याग क्‍यों न करना पड़े ! 

' अल वे प्राणा। इस कथन के अज्ञुसार अन्न त्यागने का 
अर्थ है- प्राण त्याग देना। बल्कि कभी-कभी प्राण त्यागना 
सरल होता है मगर अजन्न त्यागचा कठिन हो जाता है। गंग- 
कुमार ने अज्ञ त्यागने की प्रतिज्ञा की है। वह समझते हैं कि 
यह तब-धन तो जाने के ही है, फिर इससे यज्ञ! का लाभ 
क्‍यों न ले लिया जाए ? 

गंगकुमार ने कहा--मंत्रियो ! चलो शिवदास के घर 
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चले और उसे समझा-युकाकर पिताजी का कष्ट मिटाएं । 

मत्री-आप उसके घर जाएँ, इससे चेहतर उया यह न रिाना 
कि उसी के यहाँ चुलवा लिया जाय ? आप सरीखा प्रतापी दीर 
उस काली की झोपड़ी पर जाए, यह ऊुछ शोभा नही देता । 

श्राजकल के राजा देते तो मत्यिं की यह रलाए वहुत 
पसन्द करते। म्रगर गंगकुसार दूसरी ही प्रकृति के राजपुत्र 
थे। उनकी असाधारण प्रकृति ने ही उन्हें संसार के इतिटास 
में अमर चन्ता दिया है। ग्राज भी सारत उनका भग़णी है । 
गंगकुगार ने भेन्नियों का प्रस्ताद स्वीकार नहीं किया फहा- 
जिससे थाचना करवी है, उसे अपने घर बुलाना डचित 
नहीं है । याचक फो दातार के पास पहुँचना चारिण। 

गंगकुमार रथ में वेठकर 'बीचर दर घर रवाना एुए। 
उस्हींने अपने सेत्रियों से कद्ा-श्राप शिव्दास दंग धर 
जानते ही हैं, इसह्षिए आप भी साथ चलिए । आप रोगों 
फी साक्षी ले ही मे यश फर्सेगा । 

थ सें चठकर सत्र शिवदास हे घर जाये । उसे शिन्ता 
थी कि मेंने राजा को कम्या देता परस्पीएर ऋर दिया था. 
इस कारण राजा नाराज़ ऐो राया होगा । पर उसे खंतोप इस 
पात से था कि गैने राजा को पुचित उत्तर घटी दिया २ । 
खेसतो डद्देडवा की दै. ने परपाए जिया ४ । एए इसी 
सोच-पियार में था क्लि इसे रघ सासा दिश्य।. दिया । उसे 


8३, कल 2० न दोईः जता चर पिता जन जे अक प्रमजका हा 
ह पूछ शेप सो शया, संगर एस यश दिसलार पश एइहस 
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के जब 7 ७ श्र जता छ क न्‍कः अल उकमओ मी ् ५. (कप 
20228 25 ४ 5 02864 अप कक: /020क 26:36 80:8 
32, रु न ब्ब कक 47 चाज तक, 
धरे नी >पाग ररफगा । 
< हु के जिख। क्र, कै 
अपीत कै छा गेल कक के ए कक ४ कक रे नी ले पर! 
ः हु हु 
गैंगेशओ थे शशोधाग्द 2४ हित ५४ किया %ए शान "का 


मधिराशगाश हो कि हछुुना हा हू धंगवव भा मे जान 


। 
० चूच्च-- कर लिए पाएश था 


धारा बेर दिया मो धिपा+र 
क्या खाट 4 ारयि पथ ६ 


गंगहुमार-नती जिद याये - लि आया है, था मु्शों 
सुनाना $। परस्सु उसे सवीदाश बारे में तुझे दा ता शाम 
भले हों, उसे मिशयतायु।हू रपए राय रे धरएट सरो । शिसी 
प्रकार का भय शत छारो। में हुझो परनिजायगकोने नही 
धाया (| 
भय '"पसत्य का प्रधान सागाश श। जरा भय ह हाँ 
शारसत्य शा ही ज्ञाता है | सथ्यो याग बडी कफ साता ८) 
जिस पर किसी प्रफार का दयाय न की योर जो निभय ४। 
सत्य तो सत्य 'पोर प्रम से री प्रकाश में व्याना है । 
गंगकुमार ने शिवदास से फाप-+पय मे अपने प्याने का 
फारण बतलाना ऐँ। पिता तुमारे हार से आपशानित ऐिकर 
लोटे ! एस शापमान के फारणा उन्देंने पा दारीर ऐी खुसा 
डाला है मगर उनके हब का कारण मे ३, तुम नही शी । मे 
न जनमा ऐता तो न तो तुम्दी मिता यै। रगली लोटाने शोर 
"फू उन्हें ही बचन ऐने में संफोच ऐकता | इस हकार वह हु रा 


30, 
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इसलिए में स्वये पिताजी का दुख मिठाने आया हैं। से 
पिताजी की चांछित चस्तु लेने आया हैं | चह् तुम्हारे यहाँ है । 
उसे लेकर ही लोदूँगा, खाली नही। में बलात्कार से बह 
पस्तु तुमसे छीनना नहीं चाहता । ऐसा करना ऐता दो मेरे 
श्राने की आवश्यकता ही न पढ़ती | मे तुस्‍्हें संतुप्द करके 
हमारी चीज ले जाना चाहता हैँ। श्रगर में उसे न ले ज्ञा 
पका तो पिताजी के लिए मेने श्रनश्न त्याग दिया दे और प्राण 
भी त्याग दँगा। यह शरीर पिता का ही है। पिता के निमित्त 
इसे त्याग देना कोई वड़ा भारी त्याग नहीं है | इतना स्याग 
फरके भी झ्गर पिता के खुखी बना सका तोम घन्‍्य पे 
ज्ञाऊंगा। पिता के दिये शरीर से इतने दिन जी लिया दे 
और सुख भोग लिये हैँ, श्रव अगर उन्हीं को यह शरीर 
छम्रपंण फर दिया ज्ञाय तो क्‍या बड़ी विशेषता है ? तुम भेरा 
चाधय समझ गये होगे। श्रव जो कुछ फहटना टो स्पष्ट फटा । 
गंगकुमार की बात ध्यानपूर्वक खुनने के श्रनन्‍्तर सोदास 
सोचने लगा--इन जैंसे पितृभझ्त वीर पुत्र को घन्य ए। 
परणतु लो ऐसा घीर है चद्द मेरी पुत्री के पुत्र को राज्य फरसे 
परने देशा ! ऐखना चाहिए कि इनदी पिदमक्ति सोरिद हि 
या रनमें पिता झे लिए सचमुच ही त्याग करने दी तत्परता 
९! ये खोचफर सौोदास पहने लगा--प्रापरी णितृमनति 
धार ऐवा के निमित्त त्यानद्रति सर्वधा रूराटनीय है। 


| 
[ 
| 
से बच सकते थे | मगर मेरे कारण सब यात विगड़ गईं दे । 
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धारण की कि भले ही राजा अपना घर्स त्याग दें, पर में अपना 
धर्म नही त्याग सकता | 

शिवदास के घर पहुँचकर गंगकुमार रथ से नीचे उतरे। 
शिवदास में यथायोग्य अभिवादन किया ओर आसन ठेकर 
पिराजमान्र होने की प्रार्थना की। जब गंगकुमार ने आसन 
श्रह्दण कर लिया तो शिवदास ने कहा--कहिए्ट राजकुमार, 
क्या आज्ञ। है दास के लिए ? 

गंगकुंमार--मै जिस कांये के लिए आया हूँ, वह तुम्हें 
खुनाता हैँ। परन्तु उसे स्वीकार करने में तुम जो वाधा सम- 
भते हो, उसे निभयतापूर्वक स्पष्ट रूप से प्रकट करो | किसी 
प्रकार का भय मत करो। मे तुम्हें डराने-धमकाने नहीं 
झआाया हूँ। 

भय असत्य का प्रधान कारण -है'। जहाँ भय है वहाँ 
असत्य आ ही जाता है| सच्ची वात वही कह सकता है, 
जिस पर किसी प्रकार का दवाव न हो और जो निर्मय हो। 
सत्य तो सत्य ओर परम से ही प्रकाश में आता है । 

गंगकुमार ने शिवदास से कहा--अब मै अपने आने का 
कारण बतलाता हूँ । पिता तुम्हारे द्वार से अपमानित देकर 
लोटे ! इस अपमान के कारण उन्हेंने अपना शरीर ही खुखा 
डाला है मगर उनके दुःख का कारण मे हैं, ठुम नहीं हे। । मे 
न जनमा द्वोता तो न तो तुम्हीं पिता के! खाली लोठाते और 
: _. न उन्हें ही वचन देने में संकोच हे।ता । इस प्रकार वह दुःख 
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से वच सकते थे । मगर मेरे कारण सब वात विगड़ गई है । 
इसलिए मे स्वय पिताजी का दुख मिटाने आया हैँ। में 
पिताजी की वांछित वस्तु लेने आया हूँ । वह तुम्दारे यहाँ है । 
मे उसे लेकर ही लोदूँगा, खाली नहीं। मैं बलात्कार से चह 
पस्तु तुमसे छीनना नहीं चाहता । ऐसा करना होता तो मेरे 
श्राने की आवश्यकता ही न पड़ती मे तुम्हें संतुष्ट करके 
तुम्हारी चीज़ ले जाना चाहता हूँ। अगर में उसे न ले जा 
सका तो पिताजी के लिए मैने श्श्न त्याग दिया दे और प्राण 
भी त्याग दूँगा । यह शरीर पिता का ही है। पिता के निमित्त 
इसे त्याग ऐेना कोई बड़ा भारी त्याग नहीं है | इतना त्याग 
करके भी अगर पिता के खुखी वना सका तो में धन्य हे। 
जाऊँगा। पिता के दिये शरीर से इतने दिन जी लिया दे 
भ्रोर सुख भोग लिये हैं, झ्ब अगर उन्हीं को यह शरीर 
सम्पेण कर दिया जाय तो क्‍या घड़ी विशेषता है ! तुम मेरा 
भ्राशय समझ गये होगे। अब जो कुछ कहना ऐ स्पष्ट फटा । 

गंगकुमार की वात ध्यानपूर्वक खुनने के अनन्तर सीदास 
सोचने लगा--इन जैसे पितृभक्त वीर पुत्र को धन्य है। 
परन्तु जो ऐसा घीर है. वह मेरी पुत्री के पुत्र को राज्य प्से 
करने देशा ? देखना चाहिए कि इनकी पिठ्भक्ति मासिक दे 
या इनमें पिता फे लिए सचमुच दी त्याग करने की तत्परत्ता 
है! यह सोचकर सौदास पहने लगा--आपकी पित्मक्ति 
भर पिता के निमित्त त्यागदृत्ति सर्वधा सराहनीय हू । 


ही 
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आपका दशेन पाकर में कृतार्थ हुआ। आपके पिता की 
इच्छित वस्तु देने में मेरी ओर से तनिक भी देर नहीं है। 
अगर देर है. तो सिफ आपकी ओर से। आपके पिताजी को 
आपफा जो खयाल है, वह अनुचित नहीं कद्दा जा सकता । 
उन्हें यह भी विचार दो सकता है. कि कदाचित्‌ वे दूसरे को 
राज्य देना स्वीकार भी कर ले तो गंगकुमार उसे लेने भी केसे 
देंगे ? और आप सरीखे बीर योद्धा के सामने किसी की क्‍या 
चल सकती है ” ऐसी स्थिति में मेरी लड़की को दुध्ख के 
सिचाय और क्या हे। सकता है ? इससे श्रच्छा यही है कि 
मैं उसका विवाह किसी छोटे घर में ही कर दूँ। हा, अगर 
आप पिता का दुख दूर करना चाहते हैं तो एक उपाय है। 
आप प्रतिज्ञा करें कि--ें राज्य नहीं रूँगा और सत्यचती का 
पुञ्न ही राजा होगा ओर में उसेकी रक्षा करूँगा ।' ऐसी प्रतिशा 
आप फर सके तो महाराज का डुख मिट सकता है | 
शिवदास, गंगकुमार से-अपने अधिकार का राज्य त्याग 
देने की प्रतिशा करवाना चाहता है। क्‍या गंगकुमार को 
ऐसी प्रतिशा कर लेनी चाहिए ? अपना राज्य अपने सौतेले 
भाई को दे देना चाहिए ? गंगकुमार अब बालक नहीं है। 
वह हस्तिनापुर का युवराज डै और सत्ता उसके हाथ में है। 
ऐसे समय पर राज्य को त्याग देना कोई सरल काये नहीं 
है। परन्तु धर्मशास्त्र में अगाघ विचार भरे पड़े हैं। 
' ह गंगकुमार ने ध्यान से शिधदास की वात खुनी । वह अपनी 
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आत्मा को समझाने लगे--रे आत्मा, इस थूतल एर अ्संख्य 
राजा, महाराजा ओर चक्रवर्त्ती हो गए । परन्तु उन्हें भी ऐसा 
सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जैसा पित्यण करने का सौभाग्य 
तुझे प्राप्त हुआ है'। मे इस पितृयज्ञ में सारे संसार को आमं- 
पण दूँगा। दे मन, तू इद न मम! 'का पाठ पढ़ने के लिए 
तेयार हो जा। अगर गंगकुमार राजा न हुआ तो हानि फ्या 
होगी ? संसार के असंख्य मनुष्य प्राणी च्म्या सभी राजा ही 
हुए हैं ? राजा हुए बिना कोन-सा ऊझाम सकता है? इस 
दुल़भ मावव-जीवन का उद्देश्य राजपद को प्राप्त कर लेना 
नहीं है। ऐसा देता तो तेरे पूथेज अनेक चक्रवर्तियों ने-- 
जो इसी कुल में हुए हैं--फ्यों राज्य त्यागा होता? राज्य 
लेना बड़ी वात है. या मिलते हुए राज्य के छुकरा ऐेना वट़ी 
बात है ? इसलिए दे मन, तू दृढ़ दो जा ओर ऐसा दृढ़ हो 
जा कि चाहे सेर हिल दाय पर तू न हिले। की हुईं परतिप्रा 
फभो भूठी न हो ।' 
कहते हैं कि महादेव ने विष फा पान किया था। किस 
लिए ? यास्तव में दूसरे के कल्याण के लिपएप विए पीने बाला 
ही महादेव है । कद्ा जाता है कि गंगा मद्दादेव के सिर पर 
गई ओर गंगकुमार गंगा कछे पुत्र एँ। महादेव वट जदर पी 
गए तो देखना चाहिए कि गड्ा के कुमार कसा जहर पीते 
ईं! दूसरे के कल्याण के लिए पिया काने चाल्ा लटर पीने 
से पहले ही ज़दर जान पण्ता है भौर उसझा पीना छाटिन 
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भी होता है, परन्तु पीने के पश्चात्‌ वह अस्त बन जाता है 
ओर पीने वाले को अमर बना देता है। 
श्रोन्नादीनीदियाणएयन्ये संयमाग्निपु जुच्हति | 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुन्दति २६ञआ ४ 
श्रोत्र आदि इन्द्रियां के संयम की अग्नि में हवन करना 
महायज्ञ है | गंगकुमार आज ही महायज्ञ करने के लिए तेयार 
हुए हैं। जो आंखें राजवैभव देखकर ललचाती थीं, प्रसन्न 
होती थीं, गंगकुमार उन्हें पितृहित की अ्नि में हे।म देते है। 
उन्होंने अपने कानों ले कह दिया-हे कानो, तुम पितृयश्न 


'की अस्ि की सामग्री बन जाओ । अब यह खुनने की आशा 


हाँ 


सत करो कि गढ़कुमार राजा है। तुम यह खुनने के तेयार 
हो जाओ कि सत्यवती का पुत्र राजा है और गड्ञकुमार 


'सेवक है। हे नाक, तू राजा होने के लिए ऊँची मत रह, 
' किन्तु पिदृद्दित के यज्ञ में पाचन बनने के लिए ऊँची रह । हे 


पॉच, तुम कर्त्तव्यपथ पर दौड़ कर यह कहो कि सत्यवती का 
पुत्र ही राजा है। अब तक तुम अपने राज्य की रक्षा के लिए 
दौंड़ते रहे थे, पर अब भाई के राज्य की रक्षा के लिए तुम्हें 
दौड़ना पड़ेगा। ऐ हाथो, अब तक तुम दूसरों का अभिवादन 
लेने के लिए ऊपर उठ रहे हो, अब दूसरों का अभिवादन 
करने के लिए ऊपर उठना | अब तुम अभिवादन लेना छोड़- 
कर अभिवादव करना सीखो | ओर हे शरीर, तू सिंहासन 
(र बैठकर 'चैंवर ढछुलवाने की इच्छा मत रख। यंह मत्तव 
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प्पने भाई को समर्पित कर दे । हे मस्तक, तू मुझुट की श्राशा 
न रखना। तू अपने त्याग से ही ऊँचा रह सके तो रहना । 
भाई के राज्य की रक्षा के लिए अगर तुझे शरीर से अलग 
होना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना | 

गंगकुमार के शरीर ओर प्रत्येक अग ने जब साज्ञी दी तो 
पह वोले-सीदास ! क्‍या तुझे मेरे कुल का शान नहीं है ? 
तू फोरच-कुल को नही जानता ? कौरव-कुल मे उत्पन्न हुए 
दो भाइयों को यह विचार कभी आता ही नहीं कि यषट राज्य 
मेरा है या मेरे भाई का है ? इस बात को तृ लोगो छे यहां 
तक कि देवों ओर गन्धर्वो से भी पूछ जकता है । कुरुवंशी 
सोतेली माता को दूसरी नहीं समझते । वे उसे लगी माता ही 
मानते हैं। जिसे पिता ने पत्नी बनाया है, वही पुत्र छे लिए 
माता है। तुझे इतना भेदभाव सालूम पड़ता है, इससे जान 
पश्ता है क्रि तुझ्म पर तेरे कुल का प्रभाव है| तने दुसरे 
राजाओं की बातें सुनी होंगी, इसीलिए्ए सुझे भी चसा ही सम- 
भता हे | तूने पिताजी को कोरा उत्तर दिया प्लोर घट छुप- 
चाप लोट गए। फिर भी तुझे फारव-चेश की महत्ता मालूस 
नहीं हुई? उन्होंने किसी प्रकार फा दवाव नहीं डाला, मे भी 
सद्भावपूर्दद याचना फर रह्टा हैं। फिर भी तुझे विश्यास 
नही आता ? विश्वास नही झाता तो ले. मे प्रतिए। करता हैं | 
भरी प्रतिणा वीर क्षत्रिय की प्रतिता दे । वर कनीं पलट नहीं 
सकती । याहे शरीर से प्राण निकल जाएँ, चाटे सर्व अंधरार 
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देने लगे, चाहे चन्द्रमा अभि बरखाने लगे, चाहे पृथ्वी आश्रय 
देला बंद कर दे, चाहे जल और अप्नि अपना-अपना स्वभाव 
बदल दं, लेकिन मेरा प्रण नहीं पलट सकता मैं प्रण करके 
कद्दता हैँ कि में राज्य ग्रहण नहीं करूँगा । 

शिवद्ास ! राज्य के त्याग को तुम कोई बड़ा त्याग़ सम- 
झते होओगे, लेकिन मेरे लिए यह त्याग बड़ा नहीं है | में इसे 
तुच्छ बात मानता हूँ । जेसे दाहिने हाथ में अंगूठी पहनना या 
बाएँ हाथ में पहनना बराबर है उसी प्रकार बड़े भाई या 
छोटे भाई का राज्य करता भी वराबर है |! 

सोदास सोचने लगा--गंग्रकुमार है! तो वीर । कुरु-वंश 
ऐसा ही वीर है। परन्तु ऐसे वीर गंगकुमार के लड़के कौन 
जाने कितने वीर होंगे | सतयुग जा रहा है ओर कलियुग 
आरा रहा दहै।कदाचित्‌ इनके लड़कों पर कलियुग की छाया 
पड़ गई तो क्या होगा ? हकदार होते हुए भी इनके लड़के 
राज्य नहीं पाएँगे ओर मेरा दोहित्र राज्य करेगा तो उनकी 
आंखों में खटकेगा। इसलिए इस अवसर पर उसका भी 
उपाय कर लेना उचित है ।' 

यह विचार कर सोदास बोला-- कुमार ! आपकी प्रतिशा 
पर मुझे पूरा भरोसा है, फिर भी आपके पिता के साथ मेरी 
लड़की का विवाह होना कठिन दिखाई देता है । एक ओर 
बड़ी बाधा है, जिसका निराकरण करने के लिए मे आपसे 

"क सिवेद्न भी नहीं कर सकता |! 
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ऐसी गुस्ताखी भरी वात सुनकर गंगकुमार को क्रोध आा 
जाना स्वाभाविक था। गंगकुमार सोच सकते थे कि इसके 
संतोप के लिए मेंने राज्य का त्याग कर दिया है, फिर भी 
यह टालमटूल फरने की हिस्मत करता है ? मगर गंगफुसमार 
धगर क्रोध करते तो उनकी फथा ही फेसे कही जाती ” साधा- 
रण भनुष्यों के लिए इतिहास में फोई स्थान नहीं दे । 7ति- 
दास में श्रसाघारण मनुष्य ही स्थान पाते हैं। अगर उनकी 
शसाधारणता अज्ञुकरणीय द्ोती है--देश ओर ज्ञाति के लिए 
प्ररणा प्रदान फरने वाली होती है तब तो पढने वाले लोग 
उन्हें मस्तक भझुकाते है। ओर यदि उनकी श्रसाधारणता हेय 
होती है. तो लोग घृणा के साथ उन्हें याद फरते हैं। गंग- 
कुमार की कथा क्‍यों कही जाती है, यह बात एफ उदाहरण 
से समझाई जाती है। 

एक मकान में आग लगी । आग बुझाने के छिए बहुतेरे 
आदमी पग्राये, यहाँ तक कि राजा भी प्राया ओर शाग चुकाने 
फा फायर ब्रिगेड' आदि सामान भी झाया। वहीं खड़ा 
हुआ एक झादमी शाग बुझाने बालों से काता है--मूर्सखों ! 
भ्राग फ्यों घुकाते ऐो ? इस आग के प्रताप से ही तो यहां 
मष्टराज का पदापण हुआ दे ओर दूसरे इतदे लोग "रे 
हैं।!' पेसा कहने वाले की बात गलत नहीं फटी 
क्योंकि; यास्तव में अम्नि लगने देः कारण ही - 
जगा हुए हैं। परन्तु इसी कारण 'प्राग राः 


रॉ 
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वुझाना उचित है ? सासारिक संघ में से ही राजर्नीति, 
लोकवचीति ओर धर्मनीति का विकास हुआ है। परन्तु क्या 
उस संघप को वनाए रखना उचित है ? संसार के काम- 
शासत्र आदि अम्यान्य शास्त्र इस संघर्ष को बढ़ाने वाले हैं, 
परन्तु धर्मशासखत्र उसे मिठाता है । हमें संसार में फेली हुईं संघप 
की ज्वालाओं को शांत करना है। अगर कोई कहता है कि 
इस आग को रहने दिया जाय तो हम उसकी वात नहीं 
मानते । हमें मोक्ष तत्व निकालना है, अतएव संघषे की 
आग चुझाना हमारा कत्तव्य हो जाता है | 

गंगकुमार क्रोध करके सोदास के कान ऐठ सकते थे। 
डसे देश-निकाला दे सकते थे ओर सत्यचती को जवर्द्स्ती 
ले जा सकते थे। गंगकुमार यह सब कर सकते थे किन्तु 
घर्स का रास्ता यह नहीं था। धर्म का रास्ता निराला होता 
है| अतएब उन्होंने शांत-भाव से पूछा-अब जे बाधा 
रह गई है, वह भी कह डालो । उसके निराकरण का मार्ग 
भी निकल आएंगा । 

सौदास बोला--आपे अपत्ता प्रण निभाएँगे, इसमें ते। 
काई संदेह नहीं है । मगर कदाचित्‌ आपके पुत्र ने केह दिया 
कि मेरे पिता का प्रण पिता जाने । मे उस प्रण॒ को पालने के 
लिए बाध्य नहीं हूँ । तो उस अवस्था में क्‍या होगा ? मेरा 
डुहिता राज्य केसे कर सकेगा 
, गंगकुमार--आखिर तुम चाहते क्या हो ! 


॥) 


पागडच चरित | [२०१ 


धन प३32७3 ४७७ 45/०००५ ७७ व ७ ५७५ ३५७७०३७५पमकक हक ३७# 4७३७9 :0००४३७५७७७४७७७३७७५»७५३५३+१३+३७१५३५५७५४७ ५ ७४७०३३१-क गइ)४व४७४९2 ४ ५फ३४+ ३4७७4 90०३ कक» + कनाडा नामक ५७ #क७- कक 





सोदास--इस क्षय की जड़ ही ऊट जाय तो सत्यवती 
का विधाद महाराज छे साथ ऐेने में काट बाधा न रहे । 

गंगकुमार--आखिर घह जड़ फैसे काटता चाएते हो ? 

सोदा/स--आपके ब्रह्मचारी रहने से भय की जट़ नहीं 
र्ट्टेमी | 

गंगकुसार कुछ क्षणों के लिए गेभीर हो गए, माने। श्रपनी 
प्न्तरात्मा से परामर्श करते हो। राज्य त्यागने की प्रपेक्षा 
यह प्रतिणा बड़ी कठोर थी। फिर भी समर्थ पुरुषों के लिए 
संसार में फुछ भी कटिन नहीं रह जाता। गंगऊमार ने 
धीघ्र ही प्रपना फत्तव्य निश्चित कर लिया | यद्द करने लगे-- 
मेरी माता मुझे लेफर जलगल में चली गई थीं। में प्रसति से 
शिक्षा पा रद्ा था। उस समय मुझे एक चारण मुनिके 
दर्शन फरने फा सेभाग्य प्राप्त हुआ पा । मुनि महाराज फा 
तेत प्रपूषे था। मेने विचार किया कि यट तेज विस प्रकार 
प्राए हे सफता है| ? जब मुनि ने श्रपना ध्यान समाप्त किया 
तो मेने प्रशत किया--भगवन्‌। आपमें यद अद्भुत तेज कष्टों 
से थाया है ? मुनिराज मे धीसे कौर सचुर स्वर में दहा-- 
त्याग शोर मत से । मैने उससे निवेदन दिया--प्रभो, मेने 
छत्रियोचित सच पिदयाएँ तो सीस ली है. मगर सुझेध ऐसे 
मेज पी शतिलापा है। सेते घार्धना पर उन्होंने उपर देने 
हुए कहा भा--प्रशासये पिग्य शप्ति फोर हिब्प देश प्रदान 


बरतने चाली मशान रसायन ए। यो मसुप्य पूर्ण ऋद्यचर्य या 
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पालन कर सकता है, उसके लिए कोई भी वस्तु दुरूम नहीं 
रहती । उनका उपदेश खुनकर मै पूर्स ब्रत तो अगीकार नहीं 
कर सका, परन्तु मैंने स्वीकार किया था कि में (१) निर- 
पराध चस प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा (२) जानवूझ कर 
मनुष्य, पशु या पृथ्त्री के विषय में असत्य भाषण नहीं करूँगा 
(३) किसी का हक छीनकर मालिक बनने का काये ( चेरी ) 
नहीं करूँगा ओर (४) यदि पूर्ण रूप से ब्रह्मचये का पालन 
कर सका तो अच्छा ही है, अन्यथा इस समय तो यही 
प्रतिशा करता हैँ कि परख्री को माता बहिन के समान सम- 
भूँगा। हे सौदास, जान पड़ता है कि उन मुनि की शक्ति 
आज तुझमें त्रा गई है| इसी कारण तू मुझे ब्रह्मचये पालने 
की प्रेरणा करता है। ड 

हे सोदास, तेरे हृदय को पिता ने पहचाना था ओर तेरा 
हृटय वास्तव में उत्तम है । इसी कारण तू अपनी लड़की का 
अधिकार सुरक्षित कर रहा है| तू ने सुझ से जो कुछ माँगा, 
'डस माँग के सुनकर मुझे प्रसन्नता ही हुई है | तू छुझ कमल 
को विकसित करने वाला खये है। चारण मुनि ने जे। वात 
उस समय कही थी श्रोर जिसे तव स्वीकार नहीं कर सका 
था, उसका लाभ शअाज तेरे निभ्ितच से हे। रहा है| हे धीवर- 
राज [ विवाह करके में दो-चार पुत्रों का ही पिता हे। सकता 
था, मगर विवाह न करने की प्रतिज्ञा कराकर त्‌ मुझे संपूर्या 


-रका पिता बना रहा है। ले, भे तेरे सामने प्रतिनषा 
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फरता 

हैं ठटेवो |! श्राकाश-सणडल पर विचरण करने बालों ! 
सुनो । हे पृथ्वी, पानी, पावक ओर पवन ! तुम साक्षी हो । 
यथपि तुम्दारे दियम श्रटल है, तथापि चाहे बह बदल जाए 
मगर मेरा प्रण नही बदलेगा | गड़ा के पुत्र की प्रतिणा जीवन 
पर्यन्‍त अटल रहेगी। में तुम सच के सामने प्रतिघा फरता 
ए कि में ग्राजीवन ब्रह्मचारी रहेगा ।' 

चारण मुनि के समत्त ली हुई प्रतिणा के साज्नी देवों ने 
जयनाद से आाकाशमडल गशुज्ञा दिया । आफकाश-वाणी 
एुई--धन्य हो। | गद्धकुमार धन्य हे ! पृथ्ची तुम्हारी पाढ- 

एंधु से पाचन एई | है फरवश के श्रवततस ! तुम्हारी जय पो ! 

गुग-युग में ठुम्दारी कीति श्रक्षय रऐेयी ! संसार ठुम्हररे यध 
फा वर्णन फरते अघाएगा नही। हे धर्म की साक्षाव्‌ धतिमा ! 
हुमाशा अभ्रादर्श प्रचुण्ण रऐे। प्रण-पालन की उठम्हारी शक्ति 
घपाध रहे ! 

सेद्ास अपनी लड़की के ही दित झा विचार फरता हैं 
लेकिन गंगकुमार के हझ में यचद प्रतिणा बहुत ऐितकर सिद्ध 
एुए। देवगण फूल दरसा पर फटने लगे हम आ्रापठी निष्झाम 
पिदृ्क्ति पर झुग्ध रे । यह प्रतिता करने में आ्ञापयों क्टिताई 
शाहम ऐोही था पिसी फामसा से परित शोकर प्रनिश्य करने 
पो उसका मरस्य इतना 'रछिद मे पोदा | यह पतिता 
शापने झपने फो जगस्‌ था पिता दना लिया दे। झापने सारत- 
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भूमि को कल्याणमयी वना दिया है। यह भीपण प्रतिज्ञा 
फरने से आप आज से भीष्म! कहलाएँगे ।' 
इस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म धन्य हे या भारत धन्य है ! 
हमारी समझ में इस के लिए केवल भीष्म ही धन्यवाद के 
योग्य नहीं, भारत भी अवश्य धन्यवाद के योग्य है। चीन में 
एक ऐसी प्रथा है कि जब पुत्र कोई उत्तम काम करता है तो 
उसके पिता को उपाधि दी जाती है। इस प्रथा के कारण 
संतान-परम्परा के सुधार की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति 
उपाधि लेना चाहता है वह अपने पुत्र के खुधारता है। 
भारत देश आपका कुछ लगता है ? अर्थात्‌ आपका केई 
संबंधी है या नहीं? आज भीष्म नहीं हैं, लेकिन भारतीय 
होने के नाते आप भारत की संतान ते हैं न ? भीष्म ने अपने 
अपूर्च त्याग द्वारा भारत का गोरव वढ़ाया, ऐसा गोरच जिस 
की उपमा संसार में मिलना कठिन है ।'मगर भारत की संतान 
होकर भी आप भारत के लिए क्तिसा त्याग करते है ? जिन 
भारतीयों के भारतीय खान-पान ओर रहन-लहन बुरा 
मालूम होता है, उन्हें भारत का सपूत किस प्रकार कहा जा 
सकता है ? ऐसे छोग भारत के कपूतों में ही गिने जा सकते 
हैँ | भारत के किसी अगरेज गवनेर से पगड़ी वॉघने के लिए 
कहां जाए तो क्‍या वह राजी होगा? वह कहेगा--हिम 
अपने देश का गौरव घंटाने यहों नहीं आए हैं, किन्तु अपने 
. देश के हित के लिए भारत पर शासव करने आए हैं । मगर 
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श्राप तो भारत मे गहते हुए भी अगरजों की बेष -भूषा की 
भही नकल करने में अपना नारय समतते हे । आपको यार- 
गीय बस्र पर्संद नही, भारतीय योजन पर्दा नही. सारतीय 
थ्रादर्श पसंद नहीं ओर भीष्म फा फझाये नी पर्संद नहीं है । 
एसा फरके झाप अपनी माहुभूसि की इज्जत नही खो रऐे ४? 

अगर आप भारतीय छै-भीप्म दी संतान ८ तो फम से 
फ्म परखी पद. ही त्याग करों ओर भारतीय वस्तुओं से पघ्रूणा 
मत करो। आप अपना फव्याण चाहते हो फ्रेर खुखमय 
जीवन विताना चाहते छो तो भारत दी पर्नि परम्परा का 
मदत्य समझो, विदेशों दा अन्घानुझरण मत दारों | शरद 
यालों फो अ्रगर दग्लेड प्यारा ी तो भारतीयों फो वारत 
प्याय। क्‍यों ने हो ? भारतीय होफर सी ईंग्लेड का यान पान 
रशन-सदन शअपनाने तथा फशन के उक्ष्झर मे पर सामने से 
कमी कभी छितना एएठ उठाना पढ़ता है, परच्ात एक एदाए- 
रण हारा घतलाना टीर टोगा 

किसी शादी फे घर पुराने ढ़ फी री छे। था दुरादे 
दष््ठ फा सोजस यनाना झानदी ह। उसे न फंशन जा 
भोजन बनाता नहीं घाता। पति ऐोडछ ने नोकझूणश वध्सा ए 


१9 


है 


4 अल आय अदा घ्स कि 20 5 7 3. 2 मय पट ग 
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डा न कै दि बदय पा है पदक ज> अान्‍्मबगूकन. रतन, 
रे) को टोटना ए। हुए फण्य सपा रहा घराण दात्य 
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दि नका रे दिए हि 
इनाना को जला था । सथधर हारा पघााय रा चाय उपाए 
रे 
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पति पर केसी बीतेगी ? 
इस उदाहरण से आजकल के फेशन की सभी बातें 
समभी जा सकती है । मुँह पर पाउडर मल कर नाटक- 
सिनेमा में नाचने वाली स्लियों पर जो मुग्ध हो जाता है, 
उसे भोछी श्रोर सीधीसादी गृहिणी क्‍यों अच्छी लगेगी! 
लेकिन सिनेमा की नठी फया खुख-दुख में समान भाव से 
साथ दे सकती है ? 
माता गंगा के नाम से गंगकुमार का नाम 'गंगकुमार! 
पड़ा था। सुनि के समक्ष घत धारण करने से उनका दूसरा 
नाम दिवशत' हुआ ओर फिर भीपण प्रतिज्ञा करने के कारण 
तीसरा नाम भीष्म! हुआ । 
गड़रुमार की प्रतिशा सुनकर सौदास एक वार तो दहल 
उठा ! उनकी वीरता और पितभक्कि देख कर वह चकित रह 
गया । उसने सत्यवती को चुला कर कहा--थिटी, गद्शकुमार 
से इस प्रकार की प्रतिज्ञा की हैं, इस लिए अब तुम, जाओ 
ओर गह्ञकुसार की माता बन जाओ ।? 
सत्यवती को गंगकुमार की प्रतिज्ञाओं का हाल खुन कर 
अत्यन्त खेद और आश्रय हुआ | वह लज्जा के कारण झुक 
गई । उसे सोदास पर बेहद क्रोध भी हो आया | वह कहने 
लगी--स्वार्थी पिता ! तुमने यह कया कर डाला | तुम 
जिसकी माता बनने को मुझसे कह रहे हे। वह क्या मेरा 
के नहीं हो गया ? मेरे पुत्र के साथ तुमने घोर अन्याय 


पु 
है 
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फैसे फर डाला ! कीन जानता ए फि भरे संनात होगी भी 
था नही ऐगी ? परन्तु पहले ले इस प्रकार सी प्रसिया ऊस्गे 
फो जो तयार टो सफसा है, उस पर गरधिश्यानर फरने का 
प्या फारण था ? आखिर तो तुए घीयर ही ७" न ' सगारान ने 
पहले मुससे एी बातचीत की थी। मेने सोचा--म लिन पिला 
ऐे घर रहती है, जो मेरा पालन-पोपरा पार रहें रे, उसी 
थात के विना विदाद्द करना उचित नहीं है । लेणिन नुझते 
गंगझुमार से ऐसी प्रतिशाए फरदा डार्ती ' तारे सेरा एस 
देखबार ही सब कुछ किया ९, पर दुसरे था भी थोटा भला 
तो ऐेला चाहिए था! तुमने मुझे मुँह दिप्यलाने योग्य थी 
गहीं रफ्खा ! में फीन-सा मुंह लेफर सष्टाराज्ञ थे पास 
जाऊठेयी ? पिताजी, प्रापने घोर प्रनं पार पाला । मे शपने 
जीपन में पैसे शक्ति शनुसच फर लप्त्यी / गेरा हदय सदेप 
सताप फी श्राग में जलता रएऐगा । झापने मेरे जीएन में शा दे 
पो डिशि! 
सत्यचर्त: फेयल नाम से एी सन्‍्यफ्ती नाते पर्ण शाम पल 

दिचार के भी सत्यवदी है। वह सत्य था दियर पर ब्एी 
प सीरासख से पएती (-- संसार उस्दा पुरप नभाएरे 
वर पर जाया पीर छुसने ऐसी प्रलिणा शाशपरारे ' करा यणा 
पार 705 7 ।| हरी सार मं मत एन पा ला 


हा 
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इसके वाद सत्यवती ने छुमार गंग से कहा--आप 
मुझे माता कहते है परन्तु वास्तव में आप सेरे पिता होने 
योग्य हैं। आपके त्याग के कारण मेरा मस्तक झुक गया 
है.। मे लब्ञा के अथाह जल में डबी जा रही हैँ। आपने 
स्वेच्छा से--आत्मा की आन्‍्तरिक प्ररणा से इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा की होती तो मुझे कोई संताप न होता | मगर आपने 
जे। सीपण प्रण॒ किया है! उसका निमित्त मे हैँ । ऐसी दशा में 
से किस तरह आपके साथ चलूँ? आप स्वये त्रह्मचाये पाल 
रहे हैं फिर इस झमेले मे क्‍यों पड़े ? आप ब्रह्मचये पाल 
सकते हे और पालने की प्रदिन्ना कर चुके है, परन्तु मे प्रह्म- 
चये नही पाल सकती । इसी वात का यह झगड़ा है !? 

भीष्म सत्यवती की पश्चात्तापयुक्त वाणी खुनकर आश्व्य 
करने लगे | उन्होंने मन ही मनत सोचा--कहों ज्लौदास ओर 
कहा सत्यवती ? दोनों की प्रकृति में कितना महान अन्तर है ? 
वास्तव में सत्यचती कीरव-कुल की माता होने योग्य है। 
पिताजी की पसंदगी अच्चचित नहीं है। 

उन्होंने सत्यवेती से कहा--मात्ता, आपका हृदय बहुत 
उत्तम है । मुझे आश्चर्य है कि आपका जन्म घीवर के कुल में 
केसे हो सकता है? आपका! हृदय किसी थी उच्च कुल की 
सुरुस्कता महिला से दीन नहीं है! । यद्यपि आपका कथन अय- 
थार्थ नहीं कहा जा सकता, फिर भी आप मेरा परिश्रस विष्फल 
_ नहीं करेंगी। आप चाहे चले या न चलें, मै प्रतिज्ञा कर चुका 


| 
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हैं और इस जीवल के साथ छी उसफा प्नन्‍्त द गा | मन 
शज्य करूँगा और न बियाए फरूुँगा। अगर श्रापदी मुझ पर 
हपा दे तो श्राप मेरी प्रार्थना स्वीफार कीजिए। आप मेरे साथ 
चलिए और पिताजी का फष्ट मिटाइए । श्राप जसी उत्तम माता 

मोजूदगी में राज्य करने फा तो फोई प्रदन ऐी उपरिः 
नहोंगा। 

सत्यवती अपने संकोच फो अभी तक नही जीत ली थी। 
लेकिन उसने कदा-पुत्र, फीन जाने में पुत्र छब जनेँगी, या 
नहीं जमूंगी, परन्तु तुम्हारा जेसा मद्दापुरप मुझे माता फहता 
है, यह मेरा परम सौभाग्य दे। तुम-ला पुत्र पाशर पौन 
निह्ाल न हो जाएगी ? जिस छुल में तुम्हारे जसे उत्तम पुरप 
विधान हैं, उसके साथ जुड़ना फ्या दम सोभाग्य थी चात 
है! में उसमें जुड़ने को तयार ऐ । 

भीष्म ने सत्यवती ले रथ में एठ जाने को ८टा । सत्य- 
वी रथ में थेठ गई। सत्ययती को ज्ञासे देख सोशस 
असम बहने लगे। पिता से दूर होने फे दिद्यार से संत्ययती 
भी रोने लगी। उस्ती समय भीष्म ऐे पास शावर सोटास्‍स 
में झहय--गंगकुसार | आपवा झजुसान सत्य ह। मे सग्पयनयो 
का सिफ पालक पिता है, लन्मदाता पिता नहीं । 

सोहामर ने शरद तक पहे यत्म से जो मेद दिएा रफाग 
था, आर रदोल दिया। रशययती होर भीण-नडोनों पा 


कत्मे खरे । 
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सत्यवती ने सोचा था--जिसका हृदय इतना मतिन 
है, जो दूसरे के न्‍्यायर्संगत अधिकार को भी सहन नहीं कर 
सकता ओर केवल अपना ही अपना अधिकार चाहता है, 
उस पिता से मेरा जन्म केसे हुआ ? अपनी संतान के स्वार्थ 
के लिए दूसरे के हक के हड़प लेना उत्तम पुरुषों का कर्च॑व्य 
नहीं है ।” इस आशय की वात उसने सौदास से पहले कह 


भी दी थी। 


सोदास मच्छीमार है । अपने तुच्छु लाभ के लिए मछ- 
लियों के गले में कोटा फँसाना इसका काम था। इस कारण 
छापनी संतान के हित के लिए उसने दूसरे की संतान का हित भुला 
दिया । दूसरे की संतान का हित न देखने के कारण सत्यवती 
ने उसे फटकार भी बतलाई है । परन्तु सत्यवती के साथ आप 
भी क्या लोदास को बुरा कहेंगे ? सोदास ने कम से ऋम 
अपनी संतान का हित तो देखा है ! आप तो अपने स्वार्थ 
के सामने अपनी संतान के हित को भी नष्ट करने से नहीं 
चूकते ! कुछ हजार रुपये गिना कर अपनी कन्या को बूढ़े के 
गले मढ़ देने चालों के साथ इस मच्छीमार की तुलना तो करो ! 
अपनी संतान के हित के ज्षिए दूसरों का हक छीनने वाला 
अगर केली--मच्छीमार-- है: तो उन्हें क्या कहना चाहिए जो 
अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपनी औरस सनन्‍्तान का हक़ 
छीन लेने में लज्ित नहीं होते । 

सौदास फिर कहने लगा--पुत्री | तू यहाँ इतनी बड़ी 


पे 
>०७छ 
आखिर 
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६१, भगर ने ने थाज तक किमी को मेरे ऊपर प्राक्षप फरने 
भारती सुना है। जसे प्रगरप्ती जल फर शपनी लगघ शेसी 
है, इसी प्रकार त्‌ ने मी समय पर शऊपनी खुसन्ध फेसाई रे । 
सृ गेरे याय से प्ररण नही झट । सध्यी य्त तू ने परी (। 
थ्र्व हमे था परश्याताप5, दि ऐसे मलिन एस नई सेरा 
पम्म प्ले एशा ? लेक्नि बेटी, तृ पथयाक्ताप संत घर। सृ 
एस ठप से उत्प्त नहीं ए/ | 


ा 
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करता हूँ, मगर मेंने कोई गुप्त पाप नहीं किया । फिर मेरे यहाँ 
संतान क्‍यों न हुई ? मे अपनी खारी जिन्दगी के कार्यों की 
अलोचना करता हुआ चिन्ता में ड्रबा था कि इतने में मेंने 
पक आश्चये देखा। मेंने ठेखा कि आकाश से फेंकी हुईं एक 
कन्या चली आ रही है। वह कन्या पास ही, घास की एक 
क्यारी में गिरी | में सागा हुआ उस क्यारी के पास गया और 
कन्या को देखकर मुझे ऐसी प्रसन्नता हुईं जेसे जन्मांध को 
अचानक ओऑख मिल गई हो। मेने सोचा--कदाचित मेरी 
पत्नी किसी कन्या को जन्म देती तो वह इतनी खुन्दर तो न 
होती | यह कितनी खूबखूरत कन्य। है? मै इसे पराई न सम- 
सूकर , अपनी ही समरऊकेगा। यह स्वर्ग लोक से मानों मेरे 
लिए ही आई है ।' 

( मे कन्या को अनमोल द्वव्य की भांति उठाकर चलने को 
तैयार हुआ ही था कि मुझे दिव्य-चाणी खुनाई दी कि-- यह 
कन्या एक विभूति है। तू इसका जितना हित करेगा, तेरे लिए 
अच्छा ही होगा। यह कन्या रत्नपुरी के रत्नांगद राजा की 
स्त्नवनी रानी की कन्या है। रत्वांगद के एक शत्रु ने क्रोध 
करके रत्नांगद की संतान के नष्ट करने के लिए उसे हरण किया 
था। मगर कन्या समझ कर उसने मार डालना उचित नहीं 
समभा | चह इसे यहां छोड़ गया है । यह कन्या राजा शांतचु 
की पत्नी ओर सम्राद्‌ की माता होगी। 

इतना कहकर सोदास भावावेश से गद्गद हो गया। 


परायट्य घरित ] 
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हसने पिर पए(- है गंगठमार | यही यह दम्या सत्ययती २ ।' 
सेदास ये मुख से अपना यह अरदशुन वृसान्त सुनपार 
सरयधती अथधरज में पढ़ी हुए फाने लगी--पिलाजी । ध्यारेण 
में ग्रापगर ने प्रापफे प्रति जो घनुचित दान पह छाले से, उनझे 
लिए श्राप क्षमा फोर्रे। आपने सब वे मेरा टित शिया ए।। घापने 
जितना मेरा रिति चाएा र शायद लगा पिया भी न चाएता । 
यए पात एूसरी ६ छि झपने गगफुमार से बहुत यही शोर 
ही चतिया फर्याएं ए. फिर भी फापये एएप में दिसी प्ररार 
वा स्पा नही था । परापने टी में मेरा एयारतल फल सुगझा धा। 
पीद्ास--थैसी सत्यवर्नी, तृ सचसुच पत्ययती है । से 
शपन दित की उपेच्ता फरट़े भी खत्प पान प्रदद्ध कार ही । 
सायपती--'म घाएएी एफपा से टी जीदित [। ध्यपशा सभ्य 
पर असीम उपछ्ायः/ है । भषसपएदी शिर-द्राणी रएसी 
प्रशंसा दर ये प्रध टस रण फो थधिदा ने पशाटण 
खेएास , शंग त भार दी. योर उन्दार ऐहोदर पएन लगा 
कतार! शेर यह रषहपाश सत्यवनी ने मेरा दा एप्रथार 
दिया । $ परीदष, एसे फ्शा तो पहना-टट्ा खबता 
० फरा शिला-दिला खबता था? झगर एस भोग बानपा 
से शझे रिसी पीते पिए परेशन गहीं दिया। कहे रो 
बंप हजरत परोधर सा। िएो, रात शहरी हररत कहा किदाय 
कभी कोई फरगाइश मी मी हो रु रू मापा शिक्रोौडी। दा 


किक बन ् >क न्‍ ध्को ्ाः 
$ (२४ है. %। कक अन्‍य) कफ ७ ऋण कूछ पु यू “5 शा 2 4 #निरण है 8९:84 नही. कं पतन ज्यतका के 
हु हक श्य्स्न .88 (्‌+२ न्न््र ्् का १ दा शक 0 207 / ट गले! 
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करता हूँ, मगर मैंने कोई श॒ुप्त पाप नहीं किया । फिर भेरे यहाँ 
संतान क्‍यों न हुईं ? मै अपनी सारी जिन्दगी के कार्यों की 
अलोचना करता हुआ चिन्ता में ड्ूबा था कि इतने में मेने 
एक आश्चये देखा। मेंने देखा कि आकाश से फेंकी हुई एक 
कन्या चली आ रही है। चह फनन्‍्या पास ही, घास की एक 
क्यारी में गिरी | में सागा हुआ उस क्यारी के पास गया और 
कन्या को देखकर मुझे ऐसी प्रसन्नता हुई जेसे जन्मांध को 
अचानक आओऑख सिल गई हो। मेने सोचा--कद।चित मेरी 
पत्नी किसी कन्या को जन्म, देती तो वह इतनी खुन्दर तो न 
होती | यह कितनी खूबसूरत कन्य/ है? मे इसे पराई न सम- 
सूकर , अपनी ही समरकूगा। यह स्वर्ग लोक से मानों मेरे 
लिए ही आई है ।' 

. मै कन्या को अनमोल द्रव्य की भांति उठाकर चलने को 
तैयार हुआ ही था कि मुझे दिव्य-वाणी खुनाई दी कि-- यह 
कन्या एक विभूति है। तू इसका जितना हित करेगा, तेरे लिए 
अच्छा ही होगा। यह कन्या रत्नपुरी के रत्नांगद राजा की 
रत्नवनी रानी की कन्या है। रत्तांगद के एक शत्रु ने क्रोध 
करके रत्तांगद की संतान के नए करने के लिए उसे हरण किया 
था। मगर कन्या समझ कर उसने मार डालना उचित नहीं 
समभा । वह इसे यहाँ छोड़ गया है। यह कन्या राजा शांतनु 
की पत्नी ओर सम्न/द की माता होगी। 

इतना कहकर खलोदास भाषाचेश से गदुगद हो गया। 
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डसने फिर कहा- हे गंगकुमार | यही वह कन्या सत्यवती है।' 
सोदस के सुख से अपना यह अदभुत वृत्तान्‍त खुनकर 
सत्यवती अचरज में पड़ी हुई कहने लगी--पिताजी ! आवेश 
में आकर मेंने आपके प्रति जो अनुचित शब्द कह डाले हैं, उनके 
लिए आप क्षमा करें । आपने सदेव मेरा हित किया है। आपने 
जितना मेरा हित चाहा है शायद्‌ सगा पिता भी न चाहता । 
यह बात दूसरी है. कि आपने गंगकुमार से वहुत बड़ी ओर 
कड़ी प्रतिशा करवाई है, फिर भी आपके हृदय में किसी प्रकार 
का स्वार्थ नहीं था । आपने इसी में मेरा एकांन्त हित समझा था।! 
! 'सौदास--बेडी सत्यवती, तू सचमुच सत्यवती है । तूने 
अपने हित की उपेक्षा करके भी खत्य बात प्रकट कर दी ॥ 
सत्यवती-- मै आपकी कूपा से ही जीवित हूँ। आपका मुझ 
पर असीम उपकार है। मे आपकी चिर-ऋणी रहेूँगी ! मेरी 
प्रशंसा करके अब उस ऋण को अधिक न वढ़ाइए ।' 
सौदास, गंगकुमार की ओर उच्मुख होकर कहने लगा- 
कुमार | मेरे यहाँ रहकर सत्यवती ने मेरा बड़ा उपकार 
किया है। में गरीब, इसे क्या तो पहना-ओढ़ा सकता था 
ओर क्‍या खिला-पिला सकंता था? मगर इस भोदती कन्या 
ने मुझे किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया। मेंने जो 
कुछ इसके सामने रख दिया, खुशी-खुशी इसने अहण किया। 
कभी कोई फरमाइश नहीं की ओर न नाक सिकौड़ी | यद्द 
सब प्रकार से मुझे और मेरी पत्नी फो सहायता पहुँचाती 
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रही | इसकी संगति से झुझमें ओर मेरी पत्नी में सत्य का 
प्रकाश प्रकट हुआ है । उस सत्य के प्रकाश में में ने देख पाया 
कि किसी का गला काट कर अपना पेट भरना उचित नहीं 
है. । तभी से मे ने मछली मारना त्याग दिया और नांव चला 
कर अपनी आजीविका चलाने लगा । नाव चलाने के कष्टकर 
ओर संकटपूर्ण काये में भी सत्यवती ने मुझे खूब सहायता 
पहुँचाई है। यद्यपि मे अपनी नाव छार। गरीबों को विना 
पेसे लिये ही पार उतारता रहा हैँ, फिर भी मुझे पेसे की कभी 
कमी नहीं रही । मुझे आशा है कि सत्यवती के दिये प्रकाश 
से सहज ही मेरे जीवन की नाव भी किनारे लग' जायगी | 
और कौरव-कुल की नोका को वह सकुशल पार लगाएगी ।' 

हे कुमार ! में ने आपको प्रतिज्ञा के बंधन में वॉधकर 
बड़ी भूल की है। अब में नहीं चाहता कि सत्यवती का पुत्र 
ही राज्य करे ओर आप राज्य न करें तथा विवाह भी न 
करें। आपने मेरी पेरणा से ही यह पतिज्ञा की है, अ्रतएव में 
अपनी प्रेरणा वापिस लेता हैँ ओर आपको अपनी ओर से 
प्रतिशासुक्क करता हूँ । 

गंगकुसार ने सत्यवती की ओर डन्मुख होकर कहा-- 
माता, तुम मेरी ही नहीं, सारे संसार की माता होने योग्य 
हो | तुम्हारी बात खुनकर ही इन पिता के हृदय में परिवप्तेन 
हुआ है। भल्ते ही इनका हृदय पलट गया है पर मेरी प्रतिज्ञा 
पलट सकती प्रतिज्ञा करते समय मैंने कोई छूट नहीं 


हप्घन | 
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रफ़खी है। में पहले ही कह. चुका हूँ कि संसार के पलट 
जाने पर भी मेरी प्रतिज्ञा नहीं पलटेगी। क्षत्रिय का प्रण 
मिथ्या नहीं हो सकता। वह जो प्रतिशा कर चुका, कर 
चुका | वह फिर पलट नहीं सकती (० 

गंगकुमार ओर सत्यवती ने सौंदास को यथाचित नम- 
स्फार किया। रथ रवाना हुआ। सौदास की आंखे बरसने 
लगीं ओर सत्यवती की भी । जब तक रथ दिखाई दिया, 
सौदास उसी ओर ओर गड़ाप्ट रहा | - 

किसी भी देश ओर जाति की प्रतिष्ठा एवं अप्रतिष्ठा, 
उसके अगभूत व्यक्तियों के आचरण पर निभर रहती है। 
एक भारतीय भी अपने उच्चतम आचार से भारत का 
मुख उज्ज्वल कर सकता है। इसके विपरीत एक भार- 
तीय अपने निनद्नीय आचरण के द्वारा अपनी माठ्सूमि का 
सिर नीचा कर सकता हैं। एक भीष्म ने इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा करके भारतीयों के समक्ष अमर ओर अनुपम आदर्श 
उपस्थित किया है। इस आदर्श में आत्मोत्सर्ग की महत्ता है, 
पितृभक्कि की पविच्न प्रेरणा है, ब्रह्मचये का वीरंतापूर्णा सन्देश 
है, विषय-विरक्ति की विज्ञप्ति है। भीष्म के आदर्श त्याग से भारत 
फागौरव बढ़ा है। यंह भारत ही भीष्म का पिता-माता है । 
आप भी इसी भारत की सन्‍्तान हैं। ग्रगर आप भीष्म की 
वरावरी नहीं कर सकते तो उनके मागे पर धीमी-धीसी गति 
से श्रवश्य चल सकते हैं | कम से कम्त इतना तो कर सकते है 
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कि अपनी सातभूसि को वदनाम करने वाला कोई काये न 
करें | अगर आप इतना खयाल रक्‍खे कि आपके किसी कार्य 
से.भारत की लाज न छुटने पावे, तो भी कुछ कम नही है। 
अगर आप इतना भी कर सके तो भीष्म का चरित सुनना 
आपके लिये सार्थक हो जाएगा | 

सत्यवती, शान्तन्ु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हुई | 
अचानक सत्यवती को सामने पाकर र'जा को विस्मय हुआ। 
वह सोचने लगे--यहः में कया देख रहा हैँ ? क्या यह वही 
सत्यवती है जिसे याचना करके भी में नहीं पा सका ? है तो 
बही सत्यचती, एकाएक यह यहाँ केसे ? 

दूसरी ओर गंगकुमार और संत्रियों को खड़ा देखकर 
राजा ने कहा--'मैं यह सब क्‍या स्वप्न देख रहा हूँ !' 

मेत्री-नहीं, महाराज ! आप जागृत हैं ओर स्वप्न नहीं, 
सत्य देख रहे हैं। ज़ब आपको चिन्तामणि सरीखे पुत्र गंग- 
कुमार प्राप्त हैं तो आपके लिए कमी किस चीज़ की हो 
सकती है ? 

राजा--पहेली मत चुझाओ | स्पष्ट कहो, सत्यवती यहां 
केसे आई हैं ? 

मेची--कुमार सौदास के घर गये । उन्होंने प्रतिशा की 
है कि राज्य मै नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र करेगा। यह 
प्रतिज्ञा करके कुमार इन्हें ले आये हैं । 

राजा-कुमार, यद्द तुमने क्या गज़ब किया | में तो तुम्हारा 
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: खयाल करके ही सन मसोसे बेठा था । ५ + 
मंत्री--मह+राज ! जो होता था-हो चुका है! »अवब भीष्म 
की प्रतिज्ञा नहीं टल सकती । ऐस्र घुत प्राने के लिए अपने 
ग्य-की सरयहना कीजिए-। ८ ,« । 
राजा--केसी विचित्र-बात है! . ५... - 
मैन्नी--महपरराज़ ! यह विचित्र. बात नहीं है! ।- विचित्र वात 
तो यह है कि- कुमार से घीवर -का संदेह निवारण करने के 
लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है॥ « ८“ 
राजा यह खझुनकर व्याकुल द्वो उठे । उन्हें ऐसी चोट 
पहुँची, मानों फिसी ने हृदय में भाला' भौंफ दिया'हों | फिर 
कहने लगे“--फ्य। इससे अच्छा यह न होता 'किं में रुवये 
ब्रह्मचये का पालन करता | गंगा मुझे छोड़कर चली गई । 
वह ब्रह्मचये का पालन'कर रही है-++तपरि्विनी' का जीवन 
यापन कर रही है । उसने अपने! हृदय 'का हार, अपने संसा- 
रिक जीवन का सार गंगकुमार' मुझे डपहार में दिया था। 
इसकी यह दशा हुई! ओर वहः भी मेरी दुबुद्धि केकारण ! 
हाय, मे ब्रह्मचय पालता तो कौन ब्रड्डी वात-हो-जाती. | ,मुझ- 
सा कासी ओर गंग-सा धर्मी ओर.फौन मिलेगा-? यह पुत्र 
नहीं, फोई दिव्य शक्ति है, जिसने पुत्र के रूप में मेरे यहाँ अच- 
तार लिया है। मैं क्या इसका पिता कहलाने ग्रोग्य हूँ ? अपने 
ओरस पुत्र के जीवन- की खुकुमार भावनाओं का अकाल में 
ही घात करने चाला ऐसा उुप्ट पिता संसार में दूसरा कीन 
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होगा ? में केसा राक्षसी विचार वाला पामर प्राणी हूं | अरे 
गंगकुमार ! मेरे जेसे दुए के लिए तूने यह क्या कर डाला | 
मुझे अपने पापों का प्रायश्वित्त क्यों नहीं करने दिया ? 

शान्तनु की यह स्थिति देखकर गंगकुमार असमंजस में 
पड़ गए। वह सोचने लगे-मैंने पिताजी को खुखी बनाने के 
लिए जो किया, उससे तो उनका दुःख ही वढ़ा | इस समय 
'सान्त्वना देने की आवश्यकता है। अतएव वह पिता से 
कहने लगे-- 

'पितज्जी ! आप सोचते हैं कि गंग का राज्य गया और 
उसे ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, लेकिन क्या राज्य का त्याग और 
ब्रह्मचये का पालस बुरा है ? आप ब्रह्मचर्य पालते तो देशतः 
(ही उसका पालन कए सकते थे | लेकिन देशतः पालन करने 
पर भी जो ब्रह्मचये अच्छा माना जाता है, वह अगर पूर्रारुप 
से पाला जाय तो क्‍या अधिक अच्छा न होगा ? अगर मै 
किसी शत्र को जीतकर लोठता तो आपके हणषे का पार न 
रहता। पर मे प्रवल कामशत्रु को जीतकर आंया हूँ तो आप 
शोक ओर संताप क्‍यों मान रहे हैं ? आपकी कृपा ओर माता 
की शक्ति से ही मै काम को जीतने में समर्थ हो सका हैं | 
अन्यथा उसे जीतना सरल नहीं था ।' ह 

आज भारतवर्ष में श्रह्मचय की वड़ी कमी है। त्रह्मचये के 
अभाव ने प्रज्ञा को निर्बल, निस्तेज, अल्पायु, रोगी ओर 
हि गुलाम वना दिया है। आधुनिक कॉलिजों के अधिकांश विद्या- 


* 
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थियों के चरित्र की आलोचना सुनकर घोर निराशा होती है | 
जब शिक्तितों का यह हाल है तो श्रशिक्षितों का कददना ही 
क्या है? 

गंगकुमार कहते हें--पिताजी, आपको मेरे राज्य-त्याग 
की चिन्ता है, पर त्याग के सिए भी क्‍या पश्चात्ताप की 
आवश्यकता है ? आप और मै त्यागियों के चरणों में मस्तक 
टेकते हैं, त्यागी को महान्‌ पुरुष मासते है। कुरुचंश में एक 
से एक बड़े त्यागी हुए हैं। फिर चिन्ता क्‍यों करते हैं ? मैंने 
शपने भाई के लिए अगर राज्य त्याग दिया तो कीन-सा वड़ा 
त्याग कर दिया है ?! आपकी इस चिन्ता से तो भरत के लिए 
राम छा राज्य त्यागना भी घुरा समझा जाएगा । मे ओर 
मेरा! को लेकर ही संसार के सारे रगड़े खड़े होते हैं | अपने 
भाई के लिए त्याग करना कोर त्याग ही नही है। राज्य भाई 
का होगा और भाई मेरा होगा, तो राज्य भी मेरा दी रहेगा । 
इसमें खेद का फोई कारण नहीं है। मेंने जो कुछ त्याग किया 
भी है, चह पित्भक्ति की पेरणा से ही किया है । अगर आप 
पितभक्ति के हेय न मानते हों तो चिन्ता का त्याग कीजिए 
ओर इन माता फे साथ विवाह करके सुझे गंगा माता की 
गोद के बदले माता सत्यवती की गोद में रखिए ।! 

गंगकुमार के प्रिय शब्दों ने शान्तनु को आश्वसन दि्या। 
उनकी चिन्ता कम हो गई। उन्होंने सत्यवती के साथ विवाह 
किया ओर आनन्द से समय व्यतीत करने लगे। 
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आज के वंहुत से लोग कहा करते हें--भीष्म की कथा 
पौराणिक कथा है ओर पोराणिक कथा काल्पनिक होती है-- ' 
सत्य नहीं | हम तो सि्फे इतिहास की व।त ही सच्ची मानते हैं। 

वास्तव में धर्सकथा को हम भी इतिहास नहीं कहते, 
क्योंकि धर्मकथा के सामने इतिहास तुच्छ है | हमारा अभि- 
प्राय यह नहीं है कि आप धर्मकथा को इतिहास के रूप में 
ही माने, लेकिम धर्मकथा से निकले हुए सत्य के प्रकाश को 
ते स्वीकार करें | घर्मकथा में चतलाए हुए त्याग के अनुसार 
आप त्याग न कर सके तो धर्मकथा या त्याग को तो बुरा 
न कहे। 

सेवाड़'के इतिहास में 'दो घटनाएँ ऐसी मिलती हैं, जो 
भीष्म के त्याग'की ओर' कृप्ण द/रा रुक्मिणी की रक्ता की 
अधिकांश में पुनराद्यत्ति-सी जान पड़ती है । मेवाड़ के इति- 
हास सें' भीष्म के त्याग की थोड़ी-वहुत समता करने वाली 
घटना चूड़ा का राज्यत्याग है। और जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी 
की रक्षा की थी उसी प्रकार राजसिंह मे रूपनगंर की राज- 
कुमारी की' रक्षा की थी। कदाचित्‌ कोई भीष्म' के त्याग को 
काल्पनिक घटता मालनंता है तो चूड़ा का त्याग तो ऐतिंहा- 
सिक है' | भीष्प-सा त्याग नहीं कर सकते ते। चूड़ा-सा त्याग 
ही करो, मगर क/ल्पनिकता का बद्दाना करके त्याग से बचने 
का प्रयत्न मत करे।। ऐसा करने से भ्रीष्म का कुछ बिगाड़ 
है ग्ड्ी होगा, तुम्हारी जिंदगी ही बर्बाद होगी। 

) 
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चेही' वात हमारे काम की है जे। घर्म के साथ संगत है । 
धर्म के साथ जिसकी संगति नहीं है उससे हमें कोई प्रयो- 
जन नहीं॥ गंगकुमार ने राज्य का अधिकार भी त्यागा था 
श्रोर त्रह्मचये भी स्वीकार किया था। चूड़ाजी ब्रह्मचर्य का 
पालन' न कर सके, फिर भी उन्होंने जो त्याग किया उसका 
मूल्य कुछ कम नहीं है। पिता की साधारण तौर पर हँसी 
में कही हुई वात से अपने आपको राज्याधिकार से वचित 
कर लेना, भाई के राज्य का प्रबंध करना ओर राज्य की सारी 
वागडोर हाथ में होते हुए भी बिमाता के संदेह के कारण 
राज्य की सीमा से वाहर निकल जाना, कोई सरल वात 
नहीं है। चूड़ाजी के इस प्रकार चले जाने पर राम की भी 
याद आ जाती है। राम चाहते तो कैकेयी को घुड़की वता 
सकते थे कि मेरे अधिकार का राज्य छीनने वाली तुम कीन 
हेती हे। ? लेकिन सोच में पड़े हुए पिता को चिन्तामुक्त 
करके राम वन को चल दिये । इसी प्रकार चूड़ाजी भी माता 
को <रणका सकते थे कि राज्य मेरा है, उस पर सेरा अधिकार 
है, तुम दखल देने वाली कौन हो ? अगर राम और चूड़ाजी 
अपनी-अपनी सौत्तेल्ली माताओं को ऐसा उत्तर ठेते तो वह 
कुछ भी नहीं कर सकती थीं । परन्तु उन्होंने ऐसा नही किया । 

चूड़ाज़ी की वात ऐतिहासिक है ओर भीष्म की कथा 
घधमंशार्र की है । धर्मशाख्र की यह कथा एतिहासिन हो तो 
इसमें आम्थर्य की कीन-सी बात है ? इस कथा में / अरे 
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ऐसी चस्तु नहीं है जे उसकी ऐतिहासिकत। का विरोध करती 
हो। फिर भो मेरा कहना तो यह है कि धर्मकथा को इति- 
हास की दृष्टि से न देखकर आदश की दृष्टि से देखना चाहिए। 
हमें देखना चाहिए कि भीष्म के आदश ने जगत्‌ की कुछ 
भलाई की है या नही ? ओर कोई बुराई तो उत्पन्न नहीं की ! 
किसी भी बात के असली आदर्श पर पहुँचना चाहिए और 
वही आदर्श अपनाना चाहिए जिससे स्थायी शांति प्राप्त हो 
सके | यही वात एक उदाहरण द्वारा समक्तिए । 

एक बादशाह ने किसी अपराधी को फॉसी की सज़ा दी। 
अपराधी ने सोचा--अब में मौत का शिकार होना ही चाहता 
हैं, फिर मन की क्‍यों न निकाल हू ? यह सोच कर उसने 
बादशाह को खूब गालियों खुनाई | यद्यपि वद्शाह अपराधी 
द्वारा दी जाने वाली गालियां सुन रहा था, मगर जिस भाषा 
में वह गालियां दे रहा थ|, वद्शाह वह भाषा नहीं समझता 
था। वादशाह के दो वज़ीर वही मे।जूद थे और वे अपराधी 
की भाषा समभ रहे थे। बादशाह ने एक वजीर से पूछा-- 
यह क्‍या कह रह। है ? 

वजीर ने कहा--यह आपके दुआ दे रहा है | कहता है 
कि वास्तव में मेंने अपराध किया था। इस लोक में दरड से 
चच भी जाता तो परलोक में दोहरा द्ड भोगना पड़ता। 
अच्छा हुआ, बादशाह ने मुझे दर्ड देकर परलोक में ज्यादा 
देड भेगने से चचा लिया | बादशाह अमर रहे ! 


| 
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यह सुन कर बादशाह वहुत खुश हुआ | उसने कहा-- 
श्रपराधी को सज़ा देने का उद्देश्य यही है कि उसका हृदय 
बदल जाय । जव इसका हृदय वदल गया है तो इसे फॉमी 
लगाने से क्‍या लाभ है ? 

बादशाह ने उसकी सजा माफ़ कर दी। अपराधी प्रसन्न 
होता हुआ वहाँ से चला गया | 

दूसरा वजीर नाराज होकर कहने लगा--म्ालिक के 
सामने इस प्रकार भ्रूठ बोलने का काम इन्हीं से वन्न सकता 
है। ऐसा विश्वासघात दूसरा नहीं करेगा । 

वादशाह ने पूछा--वात क्या है ? 

दूसरे वजीर ने कहा-वह अपराधी पापी आपको मनचाही 
गालियों दे रहा था। फॉसी की सज़ा पा चुकने के वाद भी 
उसे पश्चात्ताप नहीं था। फिर भी इन्होंने कूठी वात कहकर 
उसे छुड़ा दिया । 

वादशाह दोनों वजीरों पर विश्वास करता था। वह 
असमंजस में पढ़ गया कि किसकी वात सही ओर किसकी 
गलत समझी जाय ? पहले की वात मान कर वह अपराधी 
को मुक्त कर ही चुका दे । अगर दूसरे की वात सदी मानता 
है तो डउलका क्रोध चढ़ता है। स्वयं वादशाह अपराधी की 
भाषा नही समभता ओर दोनो ही वजीर उसकी दृष्टि में 
विश्वासपात्र हैं। अब वादशाह किसका कहना सच माने ओर 
किसका भूठ ? 
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वादशाह चुद्धिमान्‌ था। उसने दूसरे वजीर से कहा-- 
भले ही पहले चजीर की वात क्ूठी हो पर वह दया - उत्पन्न 
करने वाली है। ओर तुम्हारी वात चाहे सच ही- हो कि 
अपराधी सुझे गालियों दे रहा था, तव-भा वह कीच -उत्पन्न 
करने वाली है। इसकी वात मान कर मेंने अभियुक्क के 
छोड़ दिया है। तुम्हारी वात माँ तो उसे फिर पकड़वा कर 
सजा दूँ ! अतएव तुम्हारी वात भले ही सच हो; पर मानने 
योग्य वात इसकी है । 
मजुष्य की ज्ञानशक्कति परिमित है। कोई भी बुद्धिमान 
मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि वह अभ्रान्त है ओर 
उसने कभी काई भूल नही की । एक वार नहीं, अनेक वार 
मजुष्य अ्रम मे पड़ कर दूसरे को अचुचित देड दे देता है । 
अपराधी साफ़ बच जाता है ओर निरफ्राध मारा जाता है। 
चोरी आदि जो भी अपराध किये जाते हैं वह सव तृप्णा- 
लोभ के वश होकर ही किये जाते है| इसमें आत्मा का दोष 
नहीं है | लेकिन मनुष्य अपूर्ण है। दंड देने वाले लेग, ठृष्णा 
एवं लोभ मे पड़कर अपराध करने बालों के तो दंड -देते हैं 
परन्तु यह नहीं देखते कि अपराधी ने जिन कररणों से 
अपराध किया है, वह कारण हम में भी सोजूद है या चहीं 
अपराधी ने मैली चेरी करके किसी को लूटा है और हम 
सफेद चेारी करके ते किसी को नहीं लूटते हैं ? वसे हुए 
- खुन्दर आम को वम पठक कर नष्ट कर देना क्‍्या.झपराध 


रे 
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नहीं है 7 (परमाणु वष्च के छारा हिरोशिप्ता जेसे बड़े नगर 
के धूल में मिला देना ओर लाखों निरपराध वालकों, स्त्रियों 
एवं नागरिकों की हत्या कर डालता एक ऐसा भयानक 
प्रपराध है, जिसका सुकाबिला भीपण से भीषण हत्यारे का 
प्रपराध भी नहीं कर सकता । सगर आज ऐसा करने वाले 
विजेता अपराधी पराजित देशों के अपराधों का हिसाव 
लगाने बेठे हे ओर उन्हे सज़ा खुना रहे हैं ! ऐसे न्याय की 
पलिदहारी है |--सम्पादक ) 

जैसे वादशाह अपराधी की बात नहीं समझता था, उसी 
प्रकार आप भी नही समझते कि कीन-सा धर्म सच्चा हैं ओर 
फौन-सा नहीं ? ऐसी दशा में आपको यही देखता चाहिए 
कि किस धर्म से शांति मिलती है ? क्विस धर्म से मेरी ओर 
दूसरों की भलाई हो सकती है ? इस प्रकार का विचार 
फरके धर्स को स्वीकार करोगे ओर उसका अह्भुगमन करोगे 
तो धर्म से अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। अन्यथा धर्स के 
लिए सिरफुटोवल होने पर शांति कोसों दूर भाग जाती है । 


१६ 


भीष्स की वीरता 
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सत्यवती के साथ विवाह करके राजा शान्तनु आनन्द्‌- 
पूर्वक रहने लगे। समय पाकर सत्यचती के उदर से चित्रां- 
 गद और विचित्रवीय नामक दो पुत्रों का जन्म हुआ | कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ शांतनु ने शरीर त्याग दिया। महात्मा भीष्म 
ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चित्रांगद को राज्यासन पर 
विठलाया ओर स्वये राजकाज देखने लगे। चित्रांगद्‌ बहुत 
पराक्रसी राजा हुए परन्तु किसी गेधर्व के साथ युद्ध करते 
हुए परलोक सिधारे। उनकी अत्येध्टि क्रिया कसके भीष्म ने 
विचित्रवीय को राजा बनाया । विचित्रवीय भी सुन्दर और 
शक्तिशाली था। भीष्म पूर्ववत्‌ राज्य का प्रवध करते रहे। विचि- 
जवीर्य नन्न था और वह भीष्म की आज्ञा का ही अजुसरण 
करता था | 
विचित्रवीये राजा हो चुका था, फिर भी डसका विवाह 
नहीं हुआ था | आज की तरह डस ज़माने में विचाह के लिए 


हर 
ह। 
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जल्द चाजी नहीं की जाती थी। लड़का कमाने-खाने योग्य हो 
या न हो, वयस्क हो गया हो या न हुआ हो, उसे विवाह की 
आवश्यकता प्रतीत हाती हे। या नहीं, आजकल के माता-पिता 
का प्रथम कत्तव्य उसे विवाह के बंधन में जकड़ देना है | 
यही कारण है आज की प्रजा अशक्त हे।ती जाती है | 

विचित्रवीय को चयरुक ओर विचाह के योग्य देखकर 
भीष्म ने उसका विवाह कर देने का विचार किया। उन्हीं दिनों 
फाशीनरेश ने अपनी अम्बा, अम्बिका ओर अम्बालिका 
नामक तीन कन्‍्याओं का स्वयचर रचा और सब राजाओं 
को निर्मेत्रण दिया । परन्तु संभवत: यह सोचकर कि सत्य- 
चती घीवर की कन्या है ओर विचिन्नवीये उसी का पुत्न है, 
विचित्रवीय को आमंत्रण नहीं दिया। फाशीराज के द्वारा 
श्रामत्रण न सिलना भीष्म ने कुरुवश का अपमान समभा। 
त्तेजस्वी पुरुष कठिन से कठिन विपत्ति सह सकते हैं पर 
अपने कुल का अपमान सहन नहीं कर सकते । भीष्म विचार 
करने लगे--मेरे रहते कौरव कुल का अपमान हो ओर में 
चुप बेठा रह, यह नहीं दो सकता। मुझे इस अपमान का 
प्रतीकार करना चाहिए ।! 

भीष्म, सत्यदती के पास पहुँचे । सत्यवती फो यथोचित 
प्रणाम फरके उन्होंने कहा--भाई विचितन्नवीय विव्य्ठ के योग्य 
द्वो गया हे। 

रुत्यवती--जिसने तुम-सा समर्थ भाई पाया है उसके 


जब 
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विवाह की क्या चिन्ता करना है | जो उच्चित समझो, करो | 

भीष्म--यह तो ठीक है। लेकिन काणञीराज ने अपनी 
कल्याओं के स्वयंचर का निरमेत्रण नहीं सेजा | 

सत्यवती-नहीं भेज! तो न सही। कन्याओं का अकाल 
थोड़े ही है ! 

भीष्प--नहीं, अकाल नहीं पड़ा है, पर यह कौरव कुल 
का अपमान है। मे यह अपमान सहन नहीं करूँगा । मे बिना 
निर्मेत्रण ही स्वयंवर में जाऊँगा और इस अपमान का आना- 
पाई समेत बदला लुँगा। 

सत्यवती--आप अकेले होंगे ओर वहों राजाओं का 
जमघदट गा | 

भीष्म--( हँसकर ) आपका पुत्र अकेला ही काएी है। 
राजा लोग तभी तक अपनी आभा दिखला सकते हैं जब तक 
कुरुकुल का सूय्य मौजूद नहीं है | मे अकेला ही सब की खबर 
ले सकता हूँ । 

सत्यवती सहमत हो गई । बोली--ऐसी ही इच्छा है तो 
जाओ | तुम्हारा कल्याण हो । 

भीष्म रथ में सवार होकर अकेले ही काशीराज के यहाँ 
जा पहुँचे। स्वयेवरमडप में जहां अनेक वलवान ओर कुल- 
चान नरेश वेठे थे, भीष्म वहीं जा धमके । भीष्म को स्वयेचर- 
मंडप में आया देखकर राजा लोग सहम गए। आपस में 
कानाफूँली करने लगे। किसी ने कहा-अभीष्म विना निमंत्रण 
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ही यहाँ केसे आये ? इन्हें आने का अधिकार ही नहीं है । 

दूसरे ने कहा--आज इनकी कलई खुली है ! अभी तक 
वालब्रह्मचारी कहलाते थे, अब चुढ़ापे मे स्वयेचर की शोभा 
बढाने आये है | 

तीसरा कहने लगा--विचित्नवीये ने इनका अपमान किया 
है। सोचते होंगे विना स्त्री के बुढ़ापे सं कीन खोज-खचर 
लेगा ९ इसी से अब बुढ़क को विवाह करना सझा है १ 

जे।था, जो कुछ समझदार था, फहने लगा--मामला क्‍या 
है? अरष्म ब्रह्मचये की प्रतिश। भड् नहीं कर सकते। फिर 
इनके आने का उद्देश्य क्या है ? 

इस प्रकार राजा लोग तरह-तरह की कद्पनाए करने 
लगे ओर वड़ी उत्सुकता एवं वेचेनी के साथ भीष्म की ओर 
ताकने लगे | 

काशीनरेश की तीनों कनन्‍्याए मण्डप में घूम रही थीं। 
सब के देखते-देखते अचानक ही भीष्म का रथ स्वयंवर- 
मण्डप के मध्य में आ खड़ा हुआ | भीष्म के असाधारण तेज 
फे मारे किसी का साहस न हुआ कि वह रथ को रोकता। 
भीष्म ने गधोर ध्वनि से गर्जना करते हुए ओर उपस्थित 
राजाओं को ललकारते हुए कहा--मि कुरुवेश्ञोत्पन्न गंगकुमार, 
अपने लिए नहीं, चरन अपने भाई विचित्रवीय के लिए इन 
तीनों कनन्‍्याभों का €रण करता हैं । जिसमे शक्ति हो, मुझे रोके ।' 

इतना कहकर भीष्प ने तीलों कनन्‍्याओं को रथ में वेंठा 
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लिया । सभी राजा हकक्‍फ्े-वक्फ़े रह गए | किसी को कुछ सूझ 
ही न पड़ा कि क्‍या करें और क्या न करें ? 

भीष्म चाहते तो रथ को निर्विन्न भगा ले जा सकते थे । 
पर उन्होंने ऐसा नहीं किया । भीष्म ने दिचार किया--विना 
युद्ध किये इस प्रकार कन्याओं को ले जाना उचित न होगा । 
इन्हें चुराकर नहीं चरन जीतकर ले जाने में ही हमारी ओर 
हमारे कुल की शोभा होगी । उन्हेंनने सब राजाओं को चुनौती 
देते हुए कहा--तुम छोग बहुत हो ओर मे अकेला हूँ । मे तुम 
सब के सामने इन कनन्‍्याओं को विचित्रवीरय के लिए ले जाता 
&ं। काशीराज ने विचित्रवीय के निर्मेत्रण नहीं भेजा । और 
इस प्रकार कुरुवेश का अपमान किया है| मे उस अपमान 
का बदला लेने ओर कुरुचेश की घीरता का परिचय देने के लिए 
इन कन्याओं का हरण करता हूँ। अगर तुममें से किसी में 
शक्ति है तो सामने आओ ओर अपना बल दिखलाओ। 
अगर तुम जीत जाओ तो इन कन्याओं को ले जाना, अन्यथा 
मेंने तो अपना पुरुषार्थ बतला ही दिया है । 

भीष्म की चुनोती खुन कर कन्याएँ सोचने लगीं-यह 
कौन वीर पुरुष है, जिसने हमें रथ में विउला कर भी दाव पर 
चढ़ा दिया है। यह हमें अपने लिए तो ले नहीं जा रहा है, 
जिसके लिए ले जा रहा है' वह केसा वीर होगा ? इस प्रकार 
के संकल्प-विकल्प में पड़ीं चह कन्याएँ भय से कॉपने लगीं । 

भीष्म की ललकार सुनकर अन्य राजाओं का वीर रस 
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भी जाग उठा। वह कहने लगे-तुम भाई के लिए कन्याएँ 
ले जाने की वात कहते हो । अगर यह सच है तो अपने भाई 
को ही क्‍यों न भ्रेज द्विया ” भाई को सेजते तो हम डसे मज़ा 
चखाते | व्रह्मचारी होकर इस भमेले में पड़ने की तुम्हें क्‍या 
जरूरत भी ? विवाह नही करना था तो इन कन्याणं का 
स्पर्श ही क्‍यों किया ? लो, अब करो सामना, देखते है 
तुम्हारी वीरता ! 


इस प्रकार कहकर र/जा लोग एक ही साथ भीष्म पर 
बाण वरसाने लगे। भीष्स ले सारथी से कह-सेरे रथ के। 
चक्र की तरह गोल घुमाओ | भीष्म राजाश्ों के चलाए चारों 
फो फुर्ती के साथ काठते जाते और समय पाकर वीच-बीच 
में प्रहार भी करते जाते थे। उनके शच्रुओं को उनके रथ का 
अदाज ही नही बठता था कि वह कब किधर आता-जाता 
है! सब राजा भीष्म की पीरता और चतुरता देखकर 
विस्मित हो गएण। कहने लगे--वुढ़ापे में इसका यह दाल है 
तो जवानी में यह कितना वीर रहा हागा ? कई आपस में 
कहने लगे--इस बूढ़े को पराजित करना ब्रह्मचये दी शक्ति 
फो पराजित करना है श्रीर ऐसा करना संभव नहीं 
जान पड़ता। इस ब्क्मचारी से युद्ध छेड़कर भूल की है। 
इसमे ब्रह्मचय का अद्घुत वल है। हम नौजवान भी इसका 
सामना नहीं कर सऊदे ' 

इस प्रकार विचार कर कई राज़ा युद्ध से विशत हो गए; 
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परन्तु राजा शाल्व, भीष्म से भिड़ पड़ा । उसका कहना था 
कि हमारे देखते-देखते कन्याओं का अपहरण होना हमारा 
घोर अपमान है। काशीराज की अम्बा नामक कन्या के साथ 
शाल्व का मानसिक संबंध भी स्थायित हो चुका था । इस 
कारण भी वह शान्त नही रह सकता था | बह भीप्प के साथ 
युद्ध करने लगा। दोनों का घमासान संग्राम हुआ, मानों 
हथिनी के ल्षिएण दो हाथी आपस मे युद्ध कर रहे हों । अन्त 
में शाल्व पराजित हो गया | वह निराग होकर अपनी राज-- 
घानी को चला गया। अन्य राजागण भी काजीराज़ की कन्याओं 
के वदले निराशा और लज्ञा का चरण करके अपने-अपने 
ठिकाने लगे । 
सुछ की भयड्अरता ओर अपने भविष्य के अनिश्चय के 
कारण कन्याएँ कांप रही थीं। भीष्म ने उन्हे सान्त्वना देते 
हुए कहा-पुत्रियो | घवराओओ मत। मे तुम्हे हस्तिनापुर ले 
जाऊँगा ओर वहाँ के राजा विचित्रवीय के साथ तुम्हारा 
विचाह होगा | 

पहले तो उन्होंने सोचा--न जाने विचित्रवीय कैसा राजा 

है | फिर यह सोच कर कि कुरु कुल का राजा है तो अच्छा 

ही होगा, संतोष धारण किया । 

हस्तिनापुर के लिए रवाना होते समय भीष्म ने काशी- 
राज से कहा--तुमने कुरू कुल का जो अपमान किया था, 
-उसका सूद समप्ेत वद्ला मिल गया या नहीं ? हिम्मत हो तो 
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सामने आश्रा आर अपनी कन्याओ का खडाओं। अन्यथा मे 
विजय का शख्ब वजाता हैं । 

काशीगाज़ भीष्म की भयकरता टेख कया था। बह इस 
चनेती से लज्जित हो गया। नीच। सिर करण इसने उत्तर 
दिया -'सुत्र ले यहा मल हो गईठे । 

भीष्प ने कहा-+जा हुआ से टुआ । अब आप शिच्ित्र 
बीय के खखसुर # ओर इस कारण परे लिए भी एणिता के 
समान पृजनीय है । 

तीनो कन्याओ को लेकर विजय-शगस्व बजाते हुए सीप्स 
काशी से हस्तिनापुर आ गये । 

जन कया के अनसार तीतों कन्‍याएँ विचिज्रवीरय का 
व्यही गई थीं। परन्तु महासारत के श्रनुसाग अम्बा नाम 
की कन्या का प्िचित्रवाय के साथ विवाह नहीं हुआ था। 
अम्ब का विवाह प्रिचित्रत्रीय के साथ क्यो नहीं इुआ दस 
सम्पन्ध में महानाग्न मे एक उज्ण्बल कथा है । भले ही चह 
कथा जन ग्रथा मे अथवा अन्य ग्रन्धा मे नही है लेकिन कथा 
तो भावदर्णन के लिए होती हे | ग्रतरव जन प्न्‍्धों में अथवा 
प्नन्‍्य प्रन्थों में न होने पर सी भावद्शन के लिए इउघी 
फल्पतना की जा सकती # / कथा तो कियी साव की सिद्ध बरतने 
या उसझा सक्रिय रूप वपिग्ण्लान ऊा ढाया मात्र ह। कथा मे 
से घरल्दी तत्द की रान खोज लेनी चाहिए । 

भीप्यजी तीतो उच्यालों का तो छल ही आए थे फिर मी 
इन्होने पिवाह पे सम्पन्ध मर कन्याओ की सरीझृति ले लेना 
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अपना कर्त्तव्य समझा । उन्होंने कन्याओं से कहा--पुन्निर्यों ! 
मुझे इस प्रकार तुम्दें लाने की आवश्यकता नही थी | लेकिन 
अपने कुल के भोौरव की रक्षा के लिए मुझे इस शअमेले में 
पड़ना पड़ा। यद्यपि मे विचित्रवीय के लिए तुम्हें जीत कर 
लाया हैं, फिर भी तुम्हारी स्वतन्त्रता पर श्रोच नहीं आने 
देना चाहता | अतणएव से तुमसे पूछता ह--क्या तुम विचित्र- 
वीये के साथ विवाह करना चाहती हो ? संकेच ओर भय 
का त्याग करक्के अपने मत की वात स्पष्ट कह ठेना |? 

क्या भीष्म का इस प्रकार प्रश्न करना उनके लिए अप- 
मानजनक है ? आप तो शायद अपनी निज की लड़की से भी 
यह प्रश्न करना अपना अपमान समझे ! मगर भीष्म नीति- 
मान थे ! नीतिकारों का कथन है-- 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देबता. | 

अर्थात्‌--जहों स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता क्रीड़ा 
करते हैं । 

यहाँ स्त्रियों की पूजा झा अर्थ उन्हे फ़ूल, फल या अक्षत 
चढ़ाना नहीं हैं । किन्तु ख्री का अपमान न करना-- सन्मान 
करना ही उनकी पूजा है। साधुओं की सेवा करने का अर्थ भी यह 
नहीं कि डनके चरणों में फ़ूल चढ़ाए जाएँ.। किन्तु मर्चादा के 
अनुसार साधुओं का सनन्‍्मान करना ही साधुओं की सेवा है। 
तात्पर्य यह है कि जहां स्त्रियों की प्रतिष्ठा होती है, उन्का 
सनन्‍्मान होता है, चहाँ दिव्य शक्ति से सम्पन्न पुरुषों का जन्म 
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होता है । अपमानित, लांछित ओ्ग दासी समझी जाने वाली 
स्त्रियों की संतान उन्हीं जसी होगी ! 

यद्यपि भाष्म स्त्रीत्यागी थे फिर भी उनके हृदय में स्री- 
जाति के प्रति अ'हर का भाव था | वह धर्मात्मा और नीतिछ 
थे। इसी कारण उन्होंने लाई हुईं कन्याओं से विवाह के विपय 
में प्रथन किया ओर उनकी सम्पति मांगी । 

भीष्म के प्रश्न के उत्तर में आविका और अवालिका ने 
फकहा--'हम स्रीहे। आखिर हमें अपना हृदय किसी को 
सौंपना ही है । दमारा सौभाग्य है कि कुरुचेणी राजा हमारे 
पति होंगे ओर आप जेले परम त्यागी जेठ की सेवा करने का 
अचसर सिलेगा ।' 

इस प्रकार दोनों ने विचित्रवीय को पति बनाना स्वीकार 
कर लिया, परन्तु अ्रस्व्रा के हृदय में दुसरे ही भाव उठ रहे 
थे। चट नीचा सिर किये चुपचाप वही गही | तव भीष्म ने 
उससे पूछा--राजकुशारी, तुम्हारी क्‍या इच्छा है ? 

अम्ब। ने कहा--जिस प्रकार आप अपने धर्म फा पालन 
करना चाहते ऐें, उसी प्रकार में भी श्रपने धर्म का पालन 
छरना चाहती ४। 

भीष्म टीका है | तुम ऋपना घर्स पालने के लिए स्वतंत्र 
ऐ पर यद्द तो पतलाथो कि दिस प्रक र झपने घ॒र्म का पालन 
परना चाएती ऐ ? फ्या चाहदी हो ? 

चस्वा-- राजा शव ने मेरे पिता से मेरी याचना दी थी 
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ओर पिता से उन्हे उ्वयवर के समय का आश्यासन दिया 
था । बह स्वयेवर से आख्े ओर मेंने उन्हे देखकर सन ही मत 
चरण कर लिया। मेरा वियाह उन्हीं, के साथ होता पर आप 
मुझे पकड़ लाये | युद्ध की उस गड़वड़ से से कुछ कह न सकी 
ओर भय की मारी आपके साथ चली आई । जब आप घर्स 
की रक्षः चाहते 8 तो से यह वात कैसे छिपाती ? में हृदय से 
उन्हे अपना चुकी हैं | यद्यपि राजा विचित्रवीर्य सब प्रकार से 
सयोग्य हे ओर कुरुकुल भी श्रेष्ठ हे, तथापि में अपने हृदय 
को कसे ठग ? अतएव में हाथ जोड़ कर राजा शाब्व के पास 
जाने की स्वीकृति चाहती ४ । आपने मुझे पुत्री कहा है। मेरे 
घर्स की रक्षा का उत्तरदायित्व आपके ऊपर आ गया है | इस 
जन्म में उन्हें छोड़फर मेरा इसरा पति नहीं हो सकता | 
आप रुूच्चे धर्मनिष्ठ क्षत्रिय है, इसकिए मेरे धर्स की रक्ता 
कीजिए । 

आाज के त्तेगों की तरह यदि भीष्प भी होते तो अवा की वात 
फीन खुनता ? जिस अम्बा को सीप्म इसनी कठिनाई से लाये 
विशेषतः जिसके लिए ही शाल्व ने यद्ध क्रिया था आर भीष्म 
के प्राण सक्कट में पड़ गए थे, नया उसी जीती हुई अम्बा को 
भीम चाहव दे पास चली जाने ८ ? भीप्प कह सकते थे-- 
में नु्ते युद्ध में पीसकर लाया हँ ओ विचित्रवीय के 
साथ विवाह करना पड़ा।। पर भीरपष अन्याय करने वाले 
नही थे। अम्बा की स्पष्ठ उद्ि खुनकर उन्हें प्रसमक्षता हुडे । 


् 
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उन्होने सानत्वना ढेते हुए कहा--राजकुमारी, में तुम्हारे धर्स- 
पालन में बाधा नही डालना चाहता | तुम प्रमवधन मे बेंधी 
दो, मे उसे तोड़ना नही चाहता । अगर में किसी वृक्ष को जल 
न हे सकें तो उसे काटा सी सेरा फाम नहीं है। मे संतप्त 
के शांति पहुंचाना चाहता हैं, दुखी का दुःख सिटाना चाहता 
है ओर परोपकार से ही अपना जीवन लगाना चाहता है । 

भीष्प विचारने लगे--'जिसे लोग श्रवला कहते हैं. उस 
में सी धर्मपालन फी प्रबल इच्छा रहती है । यद्यपि विचित्र- 
घीय की तुलना में शाल्व सोन्‍्ढये की दृष्टि से भी तुच्छ दे और 
चल-वभव से लिएाज़ से भी. परन्तु इस कन्या को धन्य है 
जो इन फाएणों ले अपने हृदय के नही ठगना चाहती | इसजे 
हृदय का श्रपमान करता धर्स का अपमान करना है | जब 
मने सीदास चीवचर का भी अपमान सही किया तो यह तो 
राज़कन्या & भार है कि से तो अपना हृदय शाहव का 
समर्पित कर उरी हैं। एसी दशा में इसके प्रम और पघण को 
भद् वारके मं उस घमम की जड़ कदापि नहीं काट सकता 
जिसे म करपयत्न | समान समसता हैं । 

घाज पान्‍या का वियाह यबर फे साथ छिया जाता € या 
काथन पं याथ ? पारए बप की दान्पा किसी अयाग्य और 


१ 


पिचारशन्य यूठे छे गछे मट दी जाती रे सो क्या कन्‍्य दी 
स्पीएति से कया यरट सासने का प्रधचन्त शिय/ जाता ८ क्लि 
परया उस बूंट दो परंद बरती हे रा नही ? पुछ लोगों का 


थ 
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विचार तो यहाँ तक सुना जाता है कि लड़की विधवा हो 
जाएगी तो क्‍या बुरा है--ब्रह्मचय पालेणगी ! यह विचार 
कितना नीति और धर्म से गिरा हुआ है | वलात्‌ संयम पल- 
वाना ओर किसी के अधिकार को लूट लेना आ्रावक का 
कर्चव्य नहीं है ! जो सवय॑ तो बुढ़ापे में भी नयी दुलहिन लाने 
से नहीं चूकता ओर लड़की के विधवा बनाकर ब्ह्मचये पल- 
वाना चाहता है, उसके लिए कया कहा जाए | यह धर्म नहीं, 
घर्स की विडस्व॒ना है | स्वार्थी लोग ऐसे कृत्य करके घर्म को 
लजाते हैं । 

इधर भीष्प को देखो | वह दूसरे के कन्याएँ हरण करके 
लाये हैं । फिर भी विवाह के संबंध में उनकी स्वीकृति ले रहे 
हैं। वह सोचते हैं कि किसी के दुखी करना धर्स नहीं है । 

भीष्म ने अम्बा से कहा-बेटी, तुम ठीक कहती हो। 
यद्यपि शाल्व के साथ मेरा युद्ध हो चुका है, पर वह उसी 
समय के लिए था। शाब्ब के पास तुम्हें भेज देने में मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है । 

भीष्म ने सारथी को वुला कर कहा--राजकुमारी अम्बा 
को शाल्व के पास सुरक्षित पहुँचा दो ओर लोट कर सुझे 
सूचना देना । अगर शाल्व कुछ कहे तो डसे चुपचाप खुन 
लेना । दूसरे को अपना हृदय दे छुकने चाली कन्या के हाथ 
लगाने का मुझे कोई अधिकार नहीं था 

शिवाजी के सैनिक किसी सरदार की झुन्दरी ख्त्री को 


ते 
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उनके पास ले आये। सनिको ने समझा-ख्री सुन्दरीहें, 
इसे पाकर हमारे स्वामी प्रसन्न होंगे ओर हमे अच्छा इनाम 
मिलेगा । उस समय शिचाजी क्सी पहाड़ी ग॒फा में थे ओर 
युद्ध से छुट्टी पाकर अपने इष्ट फा ध्यान कर रहे थे। सनिक् 
उस स्त्री को लेकर गुफा की ओर ही गये। शिवाजी जब ग़फा 
से वाहर निकले तो उस स्त्री को देखते ही सनिकों से पृुछा-- 
एस माता के यहा क्‍यों लाये टो ” भय से कॉोपती हुए उस 
खी से उन्होने कहा--आप यहाँ फिसलिए आए हं माता ? 

ख्री ग्रभी तक कांप रही थी। सय के मारे उसके प्राण 
सूख रहे थे। पर शिवाजी फे मुख से 'माता' संबोधन खुन 
कर वह सोचने लगी--शिवाजी महाराज जब मेरे पुत्र वन 
गए ऐें तो अब भय की क्‍या वात रह गई है ! 

शिवाजी ने श्रन्त में झहा--पालकी मे ब्रिठला ऋर इन्हें 
अपने पति के पास पहुँचा श्राश्रों । कदाचित्‌ इसके पति केाई 
बात कहें भी तो खुन लेना, क्योकि तुमने अपराध किया है । 
ध्यात रखना, एस माता फो क्विसी प्रकार का कष्ट न टो । 

भीष्म ने णपपने सारथी से भी यही कहा। संप्म के 
निशय से सारधी शोर वहा उपस्थित दुसरे लोगे देता 
शब्यरग एप एप । सब ने भीप्म दी सरा््ता दी पार मन 
में उन्ही प्रण्यघ पिया । 

खारधी चम्प शो सासव के पास से गधा। उसने शाल्प 
से पए)-- पा राजकुमारी घ्रापयों चाहती है. इस कारण 
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विचार तो यहाँ तक सुना जाता है कि लड़की विधवः हो 
जाएगी तो क्‍या बुरा हे--्रह्मचय पालेगी ! यह विचार 
कितना नीति और धर्म से शिरा हुआ है | वलात्‌ संयम पल- 
वाना और किसी के अधिकार को लूट लेना श्रावक का 
कर्चव्य नहीं है | जो स्वयं तो बुढ़ापे में भी नयी दुलहिन लाते 
से नहीं चूकता और लड़की के विधवा बनाकर ब्रह्मचये पल- 
वाना चाहता है, उसके लिए कया कहा जाए | यह धर्म नहीं, 
धर्म की विडस्वना है। स्वार्थी लोग ऐसे कृत्य करके धर्म को 
लजाते हैं । 

इधर भीष्प को देखो | वह दूसरे के कन्याएँ हरण करके 
लाये हैं। फिर भी विवाह के संबंध में उनकी स्वीकृति ले रहे 
हैं । वह सोचते हैं कि किसी के दुखी करना धर्म नहीं है । 

भीष्म ने अम्बा से कहा-बेटी, तुम ठीक कहती हो। 
यद्यपि शाल्व के साथ मेरा युद्ध हो चुका है, पर वह उसी 
समय के लिए था। शाबव के पास तुम्हें भेज देने में मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है । 

भीष्म ने सारथी को वुला कर कहा--राजकुमारी अम्वा 
को शाल्व के पास खुरक्तषित पहुँचा दो ओर लछोट कर मुझे 
सूचना देना । अगर शाटव कुछ कहे तो उसे छुपचाप सुन 
लेना | दूसरे को अपना हृदय दे छुकने वाली कन्या के हाथ 
लगाने का मुझे फोई अधिकार नहीं था ।? 

शिवाजी के सैनिक किसी सरदार की खझुन्दरी खत्री को 
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उनके पास ले आये। सेनिकों ने समभा-स्त्री खुन्दरी हें 
इसे पाफर हमारे स्वामी प्रसन्न हागे ओर हमें अच्छा इनाम 
मिलेगा । उस समय शिवाजी दिसी पहाड़ी गुफा में थे ओर 
युद्ध से छुट्टी पाकर अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे। सनिक 
उस स््री फो लेऋर गुफा की ओर ही गये। शिवाजी जप गुफा 
से बाहर निकले तो उस स्त्री को देखते ही सनिकों से पुछा-- 
हरा भाता के यहाँ क्‍यों लाग्रे हो ” सय से कॉपती हुई उस 
सी से उन्होंने कटा--श्राप यहाँ किसलिए थ्राई हे माता ? 

ख्ी ग्रभी तक कांप रही थी । सय के मारे उसके प्राण 
सख रहे थ। पर शिवाजी के मुख से 'माता' संबोधन छुन 
फर वह सोचने लगी--शिवाजी मष्टाराज़् ज़ब मेरे पुत्र बन 
गए ए तो अ्रव भय की फ्या वात्त रए गई है ! 

शियाजी ने प्रन्त मे कदा--पालकी मे प्िठला कर इन्हे 
प्पने पति पे पास पहुँचा श्राओं । कटाचित्‌ इनके पति केई 
पात पह्दे भी तो सुन लेना, फ्योकि तुमने अपराध किया है। 
ध्यान रखना, इस माता फो किसी प्रकार का कष्ट न एो ! 

भीष्म ने पघपने सारथी से भी यटी चहा। भीष्ा के 


4१ 
के 


सिगप से सारधी शोर वहा उपस्वित इसरे लोगो छा 
आ्यरा एए राणा । रूपए ने सीप्स दी सराहना री जार सम 
में उस्श प्रागश पिया। 

खार्धी चन्ष्ष् यो शारव के पार रे गया। उसने शारप[ 


से पए-- पर राज़उमारी घापवों चाएदी है, इसे सारा 
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महाराज भीष्प ने इन्हें आपके पास भेजा है ।' 
अम्वा सिर नीचा किये कहने लगी--'में हृदय से आपका 
वरण कर चुकी हैं, अतः आप मुझे स्वीकार करने का अनुग्नह 
कीजिए | में जवदस्ती पकड़ी गई थी ओर रथ में सूछित हो 
गई थी | इस कारण युद्ध के समय कुछ वाल न सकी । मेरा 
अपराध तज्षमा करिये ओर मुझे स्वीकार कीजिए ।' । 
शाल्व अकड़ने लगा | वेला--भीष्म छ्वारा त्यागी हुई स्त्री 
को केसे स्वीकार कर सकता हैं ? संसार मुझे क्या कहेगा? 
जिसका हाथ पकड़ कर भीष्फ ने रथ से विठला लिया ओर 
जिसे अपने घर ले गया, वह स्त्री मेरे लिए त्याज्य है | भीष्म 
सरीखे बहादुर को छोड़ कर तुम यहाँ आई ही क्‍यों ? 
अस्वा--मै आपका वरण पहले ही कर छुकी थी, इस- 
लिए भीष्म को पति नही वना सकती थी । इसके अतिरिक् 
कया आपपो विदित नहीं है कि भीष्म ब्ह्मचारी है। 
शाल्व--ब्रह्मचारी रहा होगा तब रहा होगा, अब वह 
ब्रह्मचारी नही है। स्वयेबर में आया ओर ब्रह्मचय नए्ठ हुआ। 
फिर भले ही वह ब्रह्मचारी हो, तुम मेरे काम की नहीं हो । 
अम्वा-अआप भूल कर रहे हैं महाराज ! भीष्म ने 
अपनी स्वी बनाने के लिए हमारा हरण नहीं किया था, 
किन्तु कुल का अपमान' हटाने के ज्िए, अपनी शक्ति दिखाने 
के सिए ओर अपने भाई का विवाह करने के लिए ही हम 
$पीनों वहिन्तों का अपहरण किया था। 
त 
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शात्य--श्रपने लिपए्ट न लद्टी, भाई के लिए ही सही । तुम 
भीप्म की नहीं तो विचित्रवीय की हो चुकी । उसकी परित्यक्ता 
स्त्री फोम अपनी पत्नी किस प्रकार बना सकती हैं ? मे ऐसे 
नीच कुल का नहीं हैं । 

प्रम्बा-अ्वला को इस प्रकार दुत्कारना उचित नही है । य थपि 

मेरा यह पश्रपराघ दे कि में भीप्म के रथ में वठ गई ओर मेने 
प्राण नहीं त्याग दिये: लेकिन हस्तिनापुर पहुँचकर भी मेने 
श्रापके सिवाय दुसरे पुरुष फा चिन्तन नहीं किया है | चयपि 
पिचित्रवीय का वेभव आपसे कम नहीं है, पर में आपके 
सिधाय दूसरे को नहीं चाहती थी। में आप पर ही अ्रजुग्क्त 
थी। इसलिए कझ्राप मुझे अपने यही स्थान दे । मेरा तिरस्कार 
न करें। मे ँस्तिनापुर से चली आई हैं । श्र वटटों लौटकर 
वंसे जा सकती हूँ ? शोर पिता के घर जाने का मुझे अधिकार 
ही फश हे ? आप सुझे जिस तरद रकक्‍रखंगे, रहयगी। जो व्गे 
चए्ती खाऊगी। पर भेरा तिशस्कार न कीजिए | 

शासव--हुम्टारा फना प्रनुचित नहीं है डेवी, ओर खाने 
पीने की मेरे यदा कमी भी नहीं पऐ। लेकिन तुम्हें रखने से 
मेरा पपमान टोगा। में ग्रपमान नहीं रूट सकता ओर इसी 
फागरा सुर शुयने में शसमर्ध हैँ । 

शाल्य वा उत्तर सुनवार अम्पा घयरा उदी। चए सोचने 
एईसी-छब मे फशा एस पार फहों ज्ञाहे। * सेरे लिए पद फोर्ड 


 छ 


उपाय मी दे | फिवल एक ही चादय हे फिम तज्षत्नियों छा मठ 
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उतारने वाले परशुराम की शरण में जाऊँ ओर उनसे प्रार्थना 
करूँ। वही किसी को समभराएँगे। उनमें सीप्प को भी सम- 
भाने की शक्ति है ओर शाल्व को भी वे समझा सकते है। 
श्रन्त में अम्बा परशुराम के पास पहुँची | 'डसने सारा 
वृत्तान्त खुनाया। परशुराम ने कहा--शाल्व अयोग्य और 
मिथ्याभिमानी दे ) वह मेरे योग्य वीर नही है । मे उससे तो 
कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तेरा विवाह भीष्म से कराऊँगा। 
अम्बा--लेकिन भीष्म तो वालब्रह्मचारी हैं । 
परशुराम--शइसके लिए चिन्ता मत कर। तुझे हाथ 
लगाते दी भीष्म का ब्रह्मचर्य चला गया। उसमें ऐसी शक्ति 
नहीं कि मेरे कहने पर भी तेरे साथ विवाह न करे | कौन 
ऐसा क्षत्रिय है जो मेरे आदेश की अवज्ञा करने का साहस करे ? 
परशुराम ने अम्ब। का पक्ष लेकर भीष्म के साथ उसका 
विवाह कराने का प्रण किया है और भीष्म ब्रह्मचारी रहने का 
प्रण कर चुके हैं। अब देखना चाहिए, किसका प्रण पूरा 
होता है ? मगर इस कथा को हम यहीं समाप्त कर देते हैं । 





